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॥ प्रात: श्रीमन्नारायण बन्दन॥ 
भ्रातः स्मरामि भव-भीतिमहात्ति शान्त्यै, नारायणं गरुडवाहुनमब्जनाभस्‌ । 
ग्राहाभिभूतवरवारण मुक्तिहेतुः, चक्रायुधं तरुणबारिजपत्रनेत्रस्‌ ॥ १॥ 
प्राततमामि मनसा वचसा च मूधूंना, पादारविन्दयुगलं परमस्य पु'सः । 
नारायणस्य नरकार्णवतारणस्य, पारायण ` प्रवण विप्र परायणस्थ॥ २॥ 
प्रातभजामि भजतामभयडूर तं, ` प्राकसवंजन्मकृतपापन्नयापहत्ये । 
यो ग्राहवक्तृपतिताडि घगजेन्द्रघो र-शोकप्रणाशमकरो द्‌ धृतशङ्भचक्रः ॥ ३.॥ 


श्लोकत्रयमिदं पुण्यं प्रातः रुत्थाय यः पठेत्‌ यः 
लो कत्रयगुरुस्तस्मे दद्यादात्मपदं हरिः ॥ - ह 


[८िम्पाइकीमः 


इस पद्मपुराण बचन के अनुसार'श्रीमदुभागवत' 
महापुराण साक्षात्‌ भगवान श्रीकृष्ण की वाङ मयी 
सूति है और वह हमारी तेत्रेन्दिय से गोचर है । 
मृति में वेदज्ञ ब्राह्मण वेदमन्त्र से प्राण प्रतिष्ठा 
करते हैं। आस्तिक श्रद्धालुजन उस मूर्ति की उपा- 
सना करते हैं। 'देवो भूत्वा देवं यजेतु वे उपासक 
बाहर भीतर से पवित्र हो, सन्ध्योपासना के अनन्तर 
उस वाङमयी मूर्ति की कष्ट प्रहर पूजा करते हैं, 
उपासना करते हैं। 

अगवान्‌ श्रीकृष्ण के द्वारा अपती लीला संवरण 
कर. अपने धाम जाते समय अपना भगवतु तेज 
श्रीमद्भागवत में समाविष्ट कर दिया था-- 


“स्वकीयं यद्‌ भवेत्त जः तच्च भागवते ऽदधात्‌ । 
“तिरोधाय प्रविष्टोऽयं भ्रीमद्भागताणंवम्‌ ।' 


श्रीमद्भागवत सागर में वह श्रीकृष्ण प्रविष्ट हो 
गये । इससे स्पष्ट है कि यह पुराणरत्न भगवान्‌ की 
प्रत्यक्ष मूर्ति है । 
प्राणी प्रत्येक क्षण में कमे परतन्त्र है। कोई न 
कोई कर्म करना उसका स्वभाव है। कर्म का जाल 
बड़ा विचित्र हेकमेणा कमंनिर्हारो त हुघात्यन्तिक- 
मिष्यते । कर्म के द्वारा कर्मे के जाल से मुक्ति 
मिलना कठिन है। 'भजिता क्वथिता धाना प्रायो 
बीजाय नेष्यते ।' धान के बीजों को भून या उवाल 
दिया जाय तो उन वीजों में अ कुर उत्पन्न करने की 
शक्ति नहीं रहती है। जब हम ज्ञानरूपी अग्ति से 
उन कर्मेरूपी बीजों को भुन देंगे तब वे पुनः संसार 
में आवागमन के कारण नहीं बनेंगे । वह ज्ञानाग्नि 
क्या है ? "भगवदाज्ञया भगवत्कड्क्यरूपकमं करिष्ये' 
` भगवान्‌ की क्षाज्ञा से भगवत्केड्रर्यं (सेवा) कमं, 
दैनिक प्रातः से सायं शयन पर्यन्त सभी कमं शास्त्रो- 
पदिष्टरीति से भगवत्परितोषार्थं जीव करता रहे। 


'तेनेयं वाडःमयी मूर्तिः प्रत्यक्षा वर्तते हरः ।।! 


kX 


ज्ञानी, प्रेमीजन 'तत्सुखसुखीत्व' भगवत्सुख में ही 
सुख का अनुभव करते हैं । ऐसे कमे पुनः कर्म के 
उत्पादक न होने से कमंजाल के फन्दे से जीव मुक्त 
हो जाता है और भगवत्कंडूर्यरूप कर्म करने से 
आमुष्मिक फल भगवत्प्राप्ति सम्भव हो जाती है । 


अन्तः साक्ष्य से विदित है कि 'धर्मः प्रोज्झित- | 


केतवो5त्र परमो निसंत्सराणां सतां वेद्य वास्तद- 


मत्र वस्तु शिवदं तापत्रथोन्मूलनस्‌ । श्रीमद्भागवते | 


महामुनिकृते किं वा परेरींश्वरः सद्चोहुद्यवरुध्यतऽत्न 
कतिभिः शुभ्ूषभिस्ततक्षणात्‌ ॥ [भा० १-१-२। 
श्रीमद्भागवत में प्रधान प्रतिपाद्यः विषय “धर्मे' 


कहा गया है। बह धर्म दो खूप से है। एक साध्य- 


धमं, दूसरा सिद्ध धमं । 
'ये च वेदविदो विप्रा ये चाध्यात्मविदोजनाः । 
ते वदन्ति महात्मानं कृष्णं धमं सनातनम्‌ |! 


[महाभारत | | 


वेदज्ञ और अध्यात्मवेत्ता ब्राह्मण महात्मा 


श्रीकृष्ण को सनातन धर्मे कहते हैं। श्रीकृष्ण का । 
ही वर्णन श्रीमद्भागवत में प्रधान रूप से किया गया | 


है । इस श्लोक से अनुबन्ध चतुष्टय बताये गये हैं- 


प्रधान प्रतिपाद्य वस्तु को ही विषय कहते हैं-श्री- | 
कृष्ण एवं उनकी लीलायें ही विषय हैं । प्रयोजन- | 
परमात्मा शीघ्र हृदय में रोक लेना है । प्रयोजन | 
व्यवहित और -अव्यबहित रूप से दो प्रकार के हैं। | 
विना प्रयत्न के हृदय में परमात्मा का स्थापन | 
करना अव्यवहित फल कहा जाता है तापत्रय-- | 
आध्यत्मिक, आधिभौतिक, भाधिद विक की निवृत्ति | 
भगवदनुग्रहरूप परम्परा से होती है । यह व्यवहित | 
फल है । सम्बन्ध दो प्रकार के हैं-एक साध्यसाधन | 
भावरूप, दूसरा प्रतिपाद्य प्रयोजन की उक्ति से | 


साध्मसाधन भावरूप सम्बन्ध और विषय की उक्ति 


ससे प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव रूप सम्बन्ध वणित है। 


सम्पादकीय ३ 


साधन की इच्छा वाला या प्रपत्ति की इच्छावाला 
मुमुक्षुजन इस शास्त्र का अधिकारी समझना चाहिए 
श्रीमद्भागवत भें प्रथम साध्यधर्म कहा जाता है । 
इस महापुराण में कपटता रहित वह धर्म कहा गया 
है, जिसे रागद्वेषादि रहित सत्पुरुष साध्यमानकर 
ग्रहण करते हुँ । कंतव अर्थात्‌ वंचनाका यहां सर्वथा 
त्याग है । रागद्वे षादिशून्यसत्पुरुषों से सम्बन्ध रखने 
वाला धम भागवत मैं साध्यत्वेन कहा है ॥ सम्बन्ध 
यहाँ पर अनुष्ठेय अनुष्ठान भावरूप है । 'परमः' से 
सर्वश्रंष्ठ धर्म का वर्णन यहाँ है । इससे क्षुद्र काम्य 
कर्मो की निवृत्ति कही गई तथा वक्ता की विल- 
क्षणता वणित है । 


इससे ज्ञात होता है कि श्रीमदभागवत में उस 
धर्मे का वर्णन है जो मोक्ष का साधन है । इस कथन 
से यह भी ज्ञात होता है कि नारायण या श्रीकृष्ण 
को ही सम्यक्‌ प्रकार से भाराध्यरूप देखता बताया 
गया । 


अब तक के वर्णेन से ज्ञात होता है कि 'भगव- 
दाज्ञया भगवत्कं डुःयेरूप'श्रीमद्भागवत रूप श्रीकृष्ण 
की पूजा उपासना, आराधना करने वाला व्यक्ति 
और भागवतजी का पूजन कर नियमत: उसका 
पाठ करने वाला व्यक्ति श्रीकृष्ण-कृपा का पात्र बन 
जाता है, क्योंकि वह निर्मल सन से उस अखिल 
हेयप्रत्यनीक कल्याणेकतानरूप ब्रह्म श्रीकृष्ण को 
शब्दब्रह्म के द्वारा परितृप्त करता है। ऐसा करने 
वाला व्यक्ति ईश्वर की वस्तु को ईश्वर के लिये 
निवेदित कर परमलाभ प्राप्त करता है । सम्पूर्ण वेद 
शास्त्रों का साररूप श्रीमद्भागवत को 'विद्यादतां 
भागवते परीक्षा' विद्वानों का निकष कहा गया। 
अतः इस प्रकार उच्च प्रज्ञाप्रासाद का विषय श्रीमदू 
भागवत को आज 'कारिता कणलोभेन कथासार- 
स्ततोगतः' सारहीन बना दिया गया है । इस प्रकार 
सेन वक्ता न श्रोताओं को कुछ भी लाभ होना 
सम्भव है। 


हम अपने मन में संकल्प लेते रहेँ कि हमने अव 
तक हजार या आठ सौ कथायें कर दों । टैपरिकार्ड 
भी ऐसा ही करता है, उससे जितना सन्मार्ग दन 
हो सकता है या हो रहा है, ठीक उसो के समान 
ही वह है । 

एकान्त में श्रीमद्भागवत की उपासना, पाठ 
प्रेमपूर्वक जिससे परमात्मा प्रसन्नता हो ऐसा करने 
वाला व्यक्ति अपने को और कथा सुनते वाले को 
सी कुछ देता है। शरीर को आत्मा समझ करा 
उसके प्रसाधन की होड निरा वाराङ्कनाओं का सा 
प्रदर्शन है । वे घताज॑न भी करती है । हमारे लिए 
तो यह सब कार्ये क्षुद्र काम हैं । 


ब्राह्मणस्य देहोऽयं क्षुद्रकामाय नेष्यते ॥। 


इसलिए हमें तो श्रोमदभागवतजी को साक्षात्‌ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण को. वाड्मयीमुतिरूप सें उपासना 
करनी चाहिए, पूजन माराधना_करनी चाहिए और 
अपनी देह, वाणी, मन आदि इन्द्रियों द्वारा बुद्धि, 
अहंकार से, अनुराग स्वभाव से जो भी वेध कस 
करें उन्हे नारायण श्रीकृष्ण के अपंण करते रहें तभी 
उस व्यक्ति का सर्वविध मंगल है । 


पूर्वकाल भें श्रीमद्भागवत के विद्वान्‌ हुए हैं, 
वे केसे थे ? स्वनासधन्य वे० वा० श्रीशुकाचार्य जी 
सहाराज सप्ताह पाठ भी स्वयं करते थे ओर कथा 
भी सम्पूर्ण करते थे । उनके दर्शन तो हमने और 
भी बहुत से व्यक्तियों ते किये हैं । माज पं० कन्हैया 
लालजी शास्त्री आदश विद्वान्‌ हैं। हमें उत्त उपा- 
स्य की उपासना करनी है, भौरों को भी सिखानी 
है। अन्त में यह भी सत्य है कि हमें सर्वेश्वर जेते 
नचा रहे हैं वेसा नाच करके रंगमञ्च से पृथक्‌ 


हो जाना हैं । 
विनीत-पं० केथवदेव शास्त्री 


सम्पादक-अनन्त-सन्देश, वृन्दावन 
° 


£ बिलक्षण जीबन दशेन 
-सन्त धीमुरारी बापूजी महाराज 


एक कथा आती है, गोतमी नदी के तट पर महे दुर्वाता को भोजन करना था। दुर्वासा का 
क्रोध प्रसिद्ध है । सभी रानियों ने भगवान कृष्ण से कहा, नदी बह रही है, दुसरे तट पर महर्षि को 
भोजन कराने केसे जायें तब कृष्ण ने कहा “कोई बात नहीं, नदी के तट पर जाकर कहना कि 
श्रीकृष्ण सोलह हजार एक सौ आठ रानियों के संग रहता हुआ भी यदि ब्रह्मचारी है तो पानी जगह 
दे दे” यह सुनकर सब रानियां हँस पड़ी कि हृद हो गयी दुनिया न समझे लेकिन हम तो समझते हैं 
कि आप कितने विलासी हैं । सोलह हजार एक सो आठ रानियां होते हुए भी आप अपने आपको बड़े 
ब्रह्मचारी बता रहे हैं, बड़े संयमी बता रहे हैं कृष्ण बोले, “जिक्र मत करो । जाकर अनुभव करो ।” 
सब गयीं, अभी तक वे इसे मजाक ही समझ रही थीं। सबने नदी को कहा, “हमारे भमवान इतनी 
रानियां रहते हुये भी यदि ब्रह्मचारी हैं तो हमको जगह दे दो” ओर पानी में भाग पड़ गया । रास्ता 
मिल गया। हैरान थो रानियाँ कि यह केसी बात है, घर जाकर पूछेंगे, लेकिन महषि को भोजन तो 
करावें । वहां गयीं तो दुर्वासा बेठ थे । 


नदी का पानी तो जैसा था पुनः वेसा हो गया और बहने लगी पुनः यमुना अपने रूप में यहाँ 
दुर्वासा ने इतनी रानियों के भोजन पा लिये, सबके थाल समाप्त हो गये । जब रानियां लौटने लगीं 
तो कहा “बाबा हम केसे जायें नदी में” वे बोले नदी को कहना कि “दुर्वासा उपवासी हो तो जगह 
दे दो ! हृद हो गयी महाराज ! “इतने भोजन के वाद जब कि हमारी नजरों के सामने आपने खाया 
है सारे प्रसाद में से एक कवल भी नहीं बचा है आप अपने आपको उपवासी कह रहे हैं ।” दुर्वासा 
वोले “अनुभव तो करो ।' रानियों ने वैसा ही कहा तो नदी ने रास्ता दिया और रानियां घर आयीं 
तो कृष्ण के पर पकड़कर पूछने लगीं कि राज क्या है? आप वैभव में रहते हैं फिर भी ब्रह्मचारी, उस 
आदमी ने इतना खाया फिर भी उपवासी । कृष्ण बोले सुनों ? सब भैं रहे लेकिन 'विहायकामान्‌' जो 
कामना से मुक्त हैं वे सदव ब्रह्मचारी हैं, वे सदेव उपवासी हैं, वे सदैव तपस्वी हैं। इसलिए भगवान : 
कृष्ण ने यह नहीं कहा कि तुम घर छोड़ दो। तुम सुन्दर भवन बनाओ, सजाओ घर को, लेकिन 
कामना नहीं हो । जेसे हिल स्टेशन में जाते ही घुमने और पन्द्रह दिन रहने के बाद बिना ममता,कमरा 
छोड़ देते हो, वसे जब समय आये तो बिना ममता यह संसार छोड़ देना । अत: यदि आप शान्ति 
चाहते हैं तो कामना छोड़ें और जो मिला है वह बह न जाये उसकी चिन्ता छोड़ें, निस्पृह हो जाओ, 
बह्ने दो, जाये-जाथे, रहे रहे । राजी हम उसौ में जिसमें तेरी रजा है। स्पृहा मत करो और लाख 
स्पृहा करो तो भी बाल सफेद हो जायेंगे। फिर आप काला करो वह बात ओर है। लाख स्पृहा करो 
दाँत गिर जायेंगे । लाख स्पृहा करो-- 
“अङ्गं गलितं पलितं मुण्डं दशनविहीनं जातं तण्डम्‌ । 
वृद्धो याति गृद्वीत्वा दण्डं तदैपिंनि मुञ्चत्याशापिण्डम्‌ ॥” © 


सर्वतन्त्रस्वतन्त्र, वेदान्ताचार्य श्रीस्वामीवेदान्तदेशिकाचार्यजी से अनुगृहीत 
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कमप्याद्यं गुरु वन्दे कमलागृहमेधिनम्‌ । 
प्रवक्ता छन्दसां वक्ता पाञ्चरात्रस्य यः स्वयम्‌ ।। १॥। 
अन्वय -कस्‌, अपि, आद्यम्‌, गुरुम्‌, कमलागृहमेधिनम्‌, यः छन्दसां, प्रवक्ता, पञ्चरात्रस्य 
स्वयम्‌ वक्ता, (अतः) वन्दे ॥ 


अथे--यहाँ श्रीवेदान्तदे शिक स्वामी, प्रथमाचार्य श्रीलक्ष्मीपति श्रीमन्नारायण की वन्दना करते 
हैं। नारायण अनिवंचनीय हैं उनके स्वरूप, रूप, लीला, गुण और विभूतियों के वारे में यह नहीं कहा 
जा सकता है कि वे “वे इतने हैं और ऐसे हैं' अतः वर्णनातीत हैं । वे लक्ष्मी जी के पति हैं । जैसे धर्म- 
पत्नी के बिना गृहस्थ अपने कार्यो को सम्यक्‌ रूप से नहीं चला पाता है, वैसे ही लक्ष्मी जी के बिना 
नारायण सृष्टि, स्थिति, प्रलय और मोक्ष आदि प्रपञ्च की सम्यक्‌ व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। भगवान्‌ 
ने सृष्टि के आरम्भ में ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान दिया । पाञ्चरात्र का स्वयं निर्माण कर अधिकारियों 
को प्रदान किया । अतः प्रथम गुरु नारायण हैं और वही श्रेष्ठ परात्पर देव हैं । उनको मैं प्रणाम 
करता हूँ ।।१॥ 
सहधमंचरीं शोरेः सम्मन्त्रितजगद्धिताम्‌ । 
अनुग्रहणयीं वन्दे नित्यमज्ञातनिग्रहास्‌ ॥२॥। 
अन्वय-शौरेः, सहृधमंचरीं, नित्यम्‌, मज्ञातनिग्रहाम्‌, . सम्मन्त्रितजगद्धितास्‌, अनुग्रहमयीं, 
वन्दे ।।२।॥। 
अर्थ-शूरसेन के वंश में अवतार लेने वाले भगवान्‌ के साथ धर्माचरण करने वाली, भगवान्‌ 
के कायं हैं, जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति, और लय तथा शरणागत जीवों का संरक्षण करना, इन सब कार्यों 
में श्रीजी भगवान्‌ का साथ देती हैं। श्रीजी को भय है कि भगवान्‌ अपने अपराधी शरणागत जीवों 
को दण्ड देने लग जायेंगे । श्रीजी अनेक प्रकार से भगवान्‌ को समझा कर उन जीवों की रक्षा करने 
में तत्पर करती हैं । यह धर्मचारिणी का भाव है। इसमें भगवान्‌ और लक्ष्मी की महिमा में उनका 
सम्बन्ध विशेष ज्ञातव्य है । लक्ष्मी जी में निग्रह का भाव ही नहीं है । अतः अनुग्रहमयी हैं, अनुग्रह 
स्वरूपा हैं, वे भगवानु से मिलकर मन्त्रणा करती हैं कि इन जीवों का उद्धार होना चाहिये, इस प्रकार 
जगत्‌ का हित करने वाली श्रीलक्ष्मी जी को प्रणाम करता हूँ ॥२॥ } 
बम्दे चेकुण्ठसेनान्यं. देवं सूत्रवतीसखम्‌ । 
यद्व त्रशिखरस्पन्दे विश्वमेतद्‌ व्यवस्थितम्‌ ॥३॥ 


स अन्वय--यद त्रशिखरस्पन्दे, एतद्‌, विश्वम्‌, व्यवस्थितम्‌ (तं) सूत्रवतीसखम्‌, वैकुण्ठसेनान्यस्‌, 
व, वन्दे ॥३॥ 6 
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अर्थं - तीसरे श्लोक से तीसरे गुरु श्रीविष्वक्सेन जी को नमस्कार करते हैं-श्रीविष्वक्सेन जी | 
भगवान श्रोवेकुण्ठनाथके सेनापति हैं, इन्होंने श्रीशठकोप स्वामीजी को वेदार्थो का उपदेश दिया । इस 
प्रकार महोपकारक हैं| जिनके वंत के अग्रभाग के चलने मात्र से, सम्पूणं जगतु अपनी मर्यादा में स्थित 
रहता है, उन सूत्रवती के स्वामी, श्रीमन्नारायण के सेनापति, देव को ( सूत्रवती समेत श्रीविष्वक्सेन 
जी को ) प्रणाम करता हूँ ।।३। 
यस्य सारस्वतं स्रोतो ` बकुलामोदवासितम्‌ । 
अतोनां विश्रमायालं शर्ठार तमुपास्महे ।।४॥ 
अन्वय-यस्य, बकुलामोदवासितम्‌, सारस्वतं, ्रोतः, श्रुतीनां, विश्रमाय, अल, तं, शठारि, 
उपास्महे ।।४।। 
अरथं-श्रीशठकोप स्वामी जी मोलश्री पुष्प की माला धारण करते हैं, अतएव बकुलपुष्प के 
आमोद से सुगन्धित उन स्वामी जी की वाणी का प्रवाह श्र्‌ तियों के अर्थ को यथार्थ रूप से स्पष्ट करने 
के लिये पर्याप्त है । उन श्रीशठकोप स्वामी जी की मैं ( श्रीवेदान्तदेशिक ) उपासना करता हूँ, उन्हें 
भजता हूँ ॥४।। 
नाथेन मुनिनाथेन (तेन) भवेयं नाथवानहम्‌ । 
यस्य नगमिकं तत्वं हस्तामलकतां गतम्‌ ॥५॥| 
अन्वय-यस्य, नेगमिक, तत्वं, हस्तामलकतां, गतम्‌, (तेन) मुनिनाथेन, मुनिना, अहम्‌, नाथ- 
वानु, भवेयसु ॥५ । 
अर्थे--इस श्लोक के द्वारा श्रीमन्ताथमुनि स्वामी जी की वन्दना की जा रही है । यहाँ श्रीशठ- 
कोपसूरि की उपासना से, उनके अनुग्रह से सभी वेदों के रहस्यार्थ यहाँ तक कि श्रीमन्नारायण भी इन्हे 
प्रत्यक्ष द्वन देने को आकर स्वयं उपस्थित हो गये, वे वेद के तत्व इनके लिये हाथ पर रखे आमले के 
समान सम्पूर्ण रूप से दीखने लगे, ऐसे श्रीशठकोप स्वामी जी के शिष्य श्रीमन्नाथमुनि स्वामी जी से मैं 
सनाथ हो गया । उनके उपकार से हम उऋण नहीं हो सकते जो दिव्य प्रबन्ध लुप्त हो चुके थे, उनको 
उन श्रीनाथमुति स्वामी जी ने अपने गुरु श्रीशठक़ोप मुनि की उपासना कर भूलोक में प्रकट किया, 
जिससे वेदार्थो के तत्व को जानने की सुविधा प्रदान की । मुनियों के नाथ श्रीनाथमुनि यह भी अर्थं 
किया जा सकता है ॥५॥ 
नमस्याम्यरविन्दाक्षं नाथभावे व्यवस्थितम्‌ । 
` -शुद्धसत्वमयं शौरेरवतार मिबापरम्‌ ॥६॥ 
अन्वय-नाथभावे, व्यवस्थितम्‌, शुद्धसत्वमयं, शौरेः, अपरं, अवतारम्‌, इव (व्यवस्थितम्‌) अर- 
विन्दाक्षं, नमस्यामि । 
 अर्थं-अरविन्दाक्ष अर्थात्‌ श्रीपुण्डरीकाक्ष स्वामी जी. को मैं नमस्कार करता हुँ । कमलदल 
लोचन वे स्वामी जी केसे हैं ? पुण्डरीकाक्ष स्वामी श्रीकृष्ण के अपरावतार के समान हैं । श्रीकृष्ण तो 
स्वयं कमलनयन थे, ये नाम से पुण्डरीक हैं । श्रीकृष्ण सर्वदा स्वामी हैं, जगन्नाथ हैं । अपने पुरखों को 
व्यवस्था लांधते नहीं । श्रीकृष्ण भी ययाति राजा की बनायी व्यवस्था में स्थित रहे अतः कंस के 
पिताश्री उग्रसेन को राजा बनाया । अपने पूर्वजों की व्यवस्था में सुहढ़ रहे। वैसे ही पुण्डकाक्ष स्वामी 
भी श्रीनाथमुति स्वामी जी का जो भावन्=अभिप्राय उसमें सुहृढ़ रहे अपने मनमानी अर्थो का प्रकाश 
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नहीं करते थे । तीसरा अर्थ है--श्रीनाथमुनि स्वामी ने अन्तिम समय मैं इच्छा व्यक्त की कि मेरे पौत्र 
श्रीयामुनाचार्य को पंचसंस्कार से दीक्षित कर श्रीवेष्णव धर्म" सिखाना, उनकी यह इच्छा ही नाथमाव 
है, श्रीपुण्डरीकाक्ष स्वामी इस भाव पर हढ रहे। थीपुण्डरीकाक्ष ने अपने अन्तिम समय में अपने प्रिय 
शिष्य श्रीराममिश्र स्वामी जी को आज्ञा दी कि 'मेरे आचार्य श्रीनाथमुनि जी ने अपने शरीर परित्याग 
के समय आज्ञा दी कि श्रीयामुनाचायं को श्रीवेष्णवधम में दीक्षित करना, पर उनकी इच्छा पूरी न 
कर सका अतः “मैं ( पुण्डरीकाक्ष ) तुम्हें श्रीराममिश्न स्वामी को आज्ञा देता हूं कि तुम इस कार्य को 
करना, यह मेरी अन्तिम आज्ञा है । इससे हमें और श्रीनाथमुनि स्वामी जी को बहुत सन्तोष होगा ।' 
और यह कार्ये श्रीयाममिश् जी ने किया । इस प्रकार से श्रीपुण्डरीकाक्ष जी नाथभाव में स्थित थे । 
श्रीकृष्ण भगवानु और पुण्डरीकाक्ष स्वामी जी दोनों शुद्धसत्वमय थे । पुण्डरीकाक्ष स्वामी जी 
रज, तम से रहित शुद्ध सत्व गुण वाले थे । अतः श्रीपुण्डरीकाक्ष स्वामी श्रीकृष्ण के दूसरे अवतार के 
समान स्थित धे । ऐसे श्रीपुण्डरीकाक्ष स्वामी को प्रणाम करता हूँ। 
अनुञ्झितक्षमायोगमपुण्यजनबाधकस्‌ । अस्पृष्टमदरागं तं रामं तुरयंमुपास्महे ॥७॥। 
अन्वय-अनुञ्झितक्षमायोगं, अपुण्यजनबाधकम्‌, अस्पृष्टमदरागं, तं तुरयंस्‌, रामस्‌, उपास्महे ॥ 
अर्थे--अब श्रीपुण्डरीकाक्ष जी के शिष्य और श्रीयामुनाचार्यं जी के आचार्य श्रीराममिध 
स्वामीजी को जो अन्य तीन रामोंसे विलक्षण हैं, उनको हम भजते हैं । प्रणामादि से उपासना करते हैं । 
श्रीपरशुराम, दशरथनन्दन श्रीराम, बलराम जी इन तीनों रामों से विलक्षण श्रीराम आचार्य 
हैं । पहली विशेषता थी--परशुराम जी ने क्षमा गुण को त्याग कर इक्कीस वार पृथिवी को क्षत्रिय 
हीन कर उम्र पृथिवी को काश्यप जी को दान कर दिया, पृथिवी का सम्बन्ध त्याग दिया । परशुराम 
में क्षमा=गुण और पृथिवी सम्बन्ध दोनों नहीं थे। श्रीराममिश्र जी ने क्षमा गुण को नहीं त्यागा । 
दशरथनन्दन श्रीराम से ये विलक्षण हैं। उण्यजन=राक्षस और धर्मात्मा दो अर्थ हैं । श्रीराम 
रावणादि राक्षसों के बाधक थे श्रीराममिश्र स्वामी पुण्यजनों अर्थात्‌ धर्मात्माओं के बाधक नही थे भतः 
श्रीराम से विलक्षण हैं । 
बलराम जी से भी श्रीराममिश्र विलक्षण हैं, क्योंकि मदराग==मदिरा पीने से होने वाला राग 
अर्थात्‌ नेत्रों मे लालिमा बलराम जी को रहती थी, मद=गर्व, राग=विषयानुराग इनसे श्रीराममिश्र 
स्वामी सरवंथा रहित थे ।' मदरांग वाले बलराम जी से मदराग शून्य श्री राममिश्र स्वामीजी की विशे- 
षता बतलाई गयी । ऐसे स्वामी जी को हम निरन्तर भजते हँ ॥७॥ 
विगाहे यामुनं तार्थ साधुवृन्दावने स्थितम्‌ । निरस्तजिहनगस्पर्शे यत्र कृष्णः कृतादरः ॥८॥ 
अन्वय-साधुवृन्दावने, स्थितम्‌, यामुनं, तीर्थम्‌, विगाहे, निरस्तजिह्नगस्पशे, यत्र, कृष्णः, कृतादरः । ` 
अर्थ-इस श्लोक से महापूर्णं स्वामी जी के आचाये श्रीयामुताचार्य को प्रणाम करते हैं । श्लिष्ट 
पदों के द्वारा इस छन्द में चमत्कार भर दिया. गया है ।  साधुसज्जनजनों के समूह की रक्षा करने में 
स्थित भौर साधुजनों के वृन्दावन में स्थित, उस यामुन यमुना से सम्बन्धित तीर्थ यामुनाचार्य में स्नान 
करता हूँ, चिन्तन करता हूँ। संसार के ताप से संतप्त मैं यमुना जल में स्नान कर संताप को हटाता 
हुँ । यह यमुना जल कालिय सर्प को दूर भगा देने से कालिय के स्पशं से रहित हो गया है, अतएव 
श्रीकृष्ण यहाँ बड़े प्यार आदर से निवास करते थे । यामुनाचायंजी भी कुटिल भाव=मद राग आदि 
से रहित होने से 'निरस्तजिहनगस्पर्शं' हैं और ज्ञानी भक्त हं । ज्ञानीजन भगवान्‌ को अधिक प्रिय होते 
हैं। ऐसे यामुनाचार्य स्वामो का यमुना जल के समान मैं (देशिकाचायं) स्मरण करता हूं ॥८॥ कृशः 


। 


नाम ले शान्ति मिलेगी 
बाबा भी ओ सीताराम दास ओंकारनाथ जी महाराज 
° 


उठरे, जाग ! 
कोन हो तुम ? 
अरे मैं हँ मैं, जिसे तू पुकारता है, वही मैं आया हूँ-उठ, नाम ले। 
मेरे प्रियतम ! तुम आये हो.! मैंने तुम्हें कितना पुकारा है, तुम्हारे लिये कितना रोया हूँ इतने 
दिन बाद तुम्हें सुधि आई है ? किन्तु तुम कहाँ हो ? किस ओर ? 
क्या ? तु मुझे देख नहीं पाता ? 
मैं तो तेरे सामने हूँ, तेरे पास हूँ, पीछे हूं, नीचे हूं, अन्दर बाहर सभी जगह तो समाया हुआ हूं, 
अरे मैं तो आखिर विश्व में व्याप्त हूं । मुझसे पृथक जगत में कुछ नहीं है । ह 
सर्वस्य चाहंहृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञानमपोहनं च । 
वेदेश्व सर्वरहमेव ` वेद्यो वेदान्तकृद्ध दविदेव चाहम्‌ ॥ (श्रीगीता १५।१५) 
मैं पृथ्वी रूप हूं-मेरी वन्दना कर, नाम ले । मैं जल हूं-मुझे प्रणाम कर, नाम ले । अग्नि में, वायु 
में, क्षुद्र मैं, वृहत्‌ मैं, सतु-असतु जो कुछ देख रहा है या सुन रहा है, सब मैं ही हूं, दशों दिशाओं मे मेरे 
कान हैं-तेरी प्रत्येक पुकार, प्रत्येक बात मैं सुनता हूं, मैं वधिर नहीं हूं । पुकार-२ मेरा नाम ले! मैं 
तुझे आज्ञा देता हूं, जब तक तेरी जिह्वा स्ववश में है, तब तक तू अविराम नाम ले। फलाफल, शान्ति 
या अशान्ति की तू चिन्ता मत कर, यह मेरा आदेश है, इससे ही मैं सन्तुष्ट हुंगा, यही समझकर तू मेरा 
नाम ले । सुन, तेरे मुख से नाम सुननें मे बड़ा मधुर लगता है, तभी तो तेरे आस पास घूमता हूं ओर 
कहता हूं कि नाम ले। तुझ में कपट है तथा संसार में आसक्ति इसलिये नाम लेने भें भय क्यों ? तेरा 
पाप, स्त्री पुत्रादि भैं आसक्ति, माधिव्याधि सब नष्ट कर दूंगा, अरे, तू नाम ले। 
मैं सवं भुतो का सुहृद, तुझे संसार की चिन्ता नहीं करनी पड़ेगी -नाम ले । मेरा नाम मङ्गल- 
मय हैं, मैं तेरा मंगल ही कर रहा हुँ, करता आया हूं और करता रहूंगा । नाम ले। तू लोक-संग से 
चंचल हो जावा है-ताम नहीं ले सकता, विश्वास नहीं रख पाता है ? तू लोक-संग का त्याग कर दे । 
विषयों में उन्मत्त होने से दुःख भोगना ही पड़ेगा । निजेन मुझे बड़ा प्रिय है तू निर्जन में वेठे 
बेठे नाम ले और में बेठे-बैठे सुनू । मुझे तू देख नहीं पाता है--कह कर आक्षेप न कर, मैं समय की 
प्रतीक्षा कर रहा हूं, समय होते ही दिखाई पडू गा । नाम ले, शान्ति मिलेगी--नाम ले, अमर होगा-- 
नाम ले जीवन्मुक्त हो जायेगा । मैं कह रहा हु-नाम ले, यह समझ कर नाम ले कि मैं सुन रहा हूं । 
श्रीराम राम रामेति ये यदन्त्यपि सर्वदा । 
तेषां भुक्तिश्च मुक्तिश्च भविष्यति न संशय ॥ 
{महारसायन श्री श्री नामामृतलहुरी से साभार] 


पितृश्राद्ध विषयक वेदबाणी 


ले०--आचाये गुरुचरण मिश्र 
प्राप्त स्वणंपदकत्रय, व्या० सा० आचार्येषट्‌ शास्त्री 
शङ्करपुर, नासरीगंज, रोहतास (बिहार) 
७७ 


मन्त्र-ये सत्यासो हविरदो हविष्पा इन्द्रेण देवे: स रथं दधानाः । 
अग्ने बाहि सहन्र देव वन्दे: पूर्व: परेः पितृभिः धर्मसद्भिः ॥ १०॥ 
जो पितर सत्य हैं, भक्षण करने योग्य हविष (पेय) को पीने वाले हैं, और इन्द्र तथा अन्य 
देवों के साथ एक समान एक रथ पर चलते हैं। अग्ने | उन सहस्नों (बहुत) पितरों के साथ आइये । 
जो देव सम्बन्धी स्तोत्रों से वन्दनीय हैं। परकाल में होने वाले और पुर्वेकाल में होने वाले यज्ञा में 
हावीर सम्पाइक और आदित्य सम्पादक के रूप में संयुक्त रहते हैं ।। १०॥ 


ऋक्‌ -अग्निष्वात्ताः पितरः सह गच्छत सदः सदः सदत सुप्रणीतयः । 
अत्ता हवीषि प्रयतानि बहिष्यथा राथ सवंवोरं दधात न॥ ११॥ 
अग्नि से आसादित (अग्नि में दग्धशरीर वाले) पितर अग्निष्वात्त . कहे जाते हैं । ऐसे पितर 
इस पितू कर्म में आइये । आकर आच्छादित प्रकार से अभिपूजित होकर आप लोग उन उन स्थानों 
पर अपनी इच्छानुसार बैठिये । बैठकर बिष, (कुश) पर सचि में रखे हुए हविष, को खाइये । इसके 
बाद सब पुत्र पौत्रों से परिपूर्ण धन क्रो हम लोगों के लिये दीजिये ॥ ११॥ 


ऋक्‌-त्वमग्न ईलितो जातवेदोऽवाङ,ढ व्यानि सुरभीणि कृत्वी । 
प्रादाः पितृभ्यः स्वधया ते अक्षन्नद्धित्वं देव प्रयता ह॒वींषि ।। १२ ॥ 


हे जातवेदः ? आप उत्पन्न हुए सम्पूर्ण जगत के ज्ञाता हैं। इस प्रकार हम लोगों से आप 
स्तुति किये जाते हुँ । आप हम से दिये हुए सुगन्ध हविष्‌ (पिण्ड) को लेकर पितृजनों को दीजिये और 
चे खाय। हे अग्निदेव ? आप भी प्रयत्न से सम्पादित हविष, को खाइये । (यहां अग्नि के द्वारा पितृ 


लोग पिण्ड के सूक्ष्मतत्व को ग्रहण करते हैं यह अभिप्राय है) । 


करकू-ये चेह पितरो ये च नेह यांश्च विदूम..यानू च न विद्मः । ” 
त्वं वेत्थ यति ते जातवेदः स्वधाप्तियंज्ञ सुकृतं जुषटव ॥ १३॥ 


. जो पितर हमारे समीप में हैं, और जो यहां नहीं हैं । जिन पितरों को सन्निकट रहने के कारण 
हम जानते हैं और जिनको दुर रहने के कारण नहीं जानते हैं हे जातवेद | (अग्ने) आप उत्पन्न हुए 
सभी वस्तुओं के ज्ञाता हैं। अतः पुर्वोक्त जितने प्रकार के पितर हैं, उनको आप जानते हैँ । अतः स्वधा 
शब्द से लक्षित अन्नों से भली भांति सिद्ध किये हुए यज्ञ (पिण्डदानादि) को प्रीठि के साथ ग्रहण 
टा । (अतः अग्नि में सिद्ध अन्न को. अग्नि 'मे होम किया जाता है । अग्नि द्वारा पितर प्राप्त 
करते हैँ) । | 


१० अनन्त-सन्देश 
अभ पाप नर १ कनक १७ ११.१ ीकीकी शील मम SONAR 
ऋक्‌-ये अग्नि दग्धा ये अनग्नि दरधाः मध्ये दिवः स्वधया मादयन्ते । 
तेभिः स्वराल सुनीतिमेतां यथावशं तत्त्व कल्पयस्व ॥ १४॥ 
जो पितर अग्निमें दग्ध हैं भर्थातु-श्मशानमें भग्निमे दर हुए हैं और जो पितर एमशानमें अग्नि 
मैं दग्ध नहीं हुए हैं, और जो आकाश के मध्य में हविष्‌ से लाक्षित अन्न(पिण्ड)से तृप्त होते हैं । ह अग्ने! 
आप स्वरादु=अपने कर्मो के भोग के द्वारा स्वगंमें देदीप्यमान(प्रकाशित हैं आप पूर्वोक्त पितरों के साथ 
होकर प्राणों के विषयों को प्राप्त करने वाले हमारे पितरों की आत्माओं को इस देवता शरीर (दिव्य 
शरीर जो भगवत्प्राप्ति के योग्य है) उसमें इच्छानुसार समपित कीजिये । (प्राप्त कराइये) ॥। १४॥ 
यहाँ तक ऋग्वेद के मन्त्रों से पितरों की सत्ता सिद्ध हुई । अब अनेक प्रकार के आधुनिक 
तर्को के समाधान, यजुर्वेद अथवंवेद उपनिषद्‌ और स्मृतियों के प्रमाण से किये जाते हैं- 
मन्त्र-यो ममार प्रथमो मर्त्यानां यः प्रेयाय प्रथमो लोकमेतम्‌ । 
बे वस्वतं संगमनं जनानां यमं राजानं हविषा समपयत ॥ 
(अथववेद का० १८ अ० ३ म० १३) 
अथर्ववेद में लिखा है-जो मनुष्यों में सबसे पहले जन्म लेकर मरा तथा जो यमलोक में 
सबसे पहले मरकर आया, उसे विवस्वान के वंश में प्रथम उत्पन्न हुए मनुष्यों को इस लोक से 
लोकान्तर में मिलने वाले यमराज का हविष्य से संत्कार करो । (यंमरांज पितृपति है) 
मन्त्र-यहो अग्निरदहादेकमङ्धं पितृलोकं राथयज्जातवेदः । 
तद्गरा तत्पुनराप्याययामि सांगा: सर्वे पितरो माधध्वस्‌ ॥ 
! (अथर्व का० १८ अ० ४ म० ६४) 
है पित्रो ? जातवेद नामक अग्नि ने आपको पितृलोक में ले जाने के समय आपका जो एक 
पाञ्चभौतिक शरीर जलाकर भस्म कर दिया है। उस शरीर को पुनः भाप्यायित (पूर्ण) करता हूं। 
आप इस दूसरे शरीर से शरीर होकर स्वगे में आनन्द करे। (इससे दशगात्र बनाने को पिण्डदान का 
समर्थंत किया गया है) (स्वः गीयते अस्मिन्‌ इस व्युत्यत्ति से स्वर्ग का अर्थ वैकुण्ठलोक होता है) । 
मन्त्र- उदन्वत्रिवमा पीलुसतीति मध्यमा तूतीयाह प्रद्योरिति 
यस्यां पितर आसते ॥ (अथर्वं का० १८ अ० २ म० ४५) 
उद्वती नामक आकाश की प्रथम कक्षा है। जहाँ तक जल की गति है। पीलुमती आकाश 
की दूसरी मध्यम कक्षा है । ओर प्रद्यो नामक तीसरी उत्तम कक्षा है । इस तीसरी कक्षा में पितर 
रहते हैं । \ io | 
; ; मन्त्रये जीवा ये च मृता येजाताये च यज्ञियाः । 
. ` तेभ्यो धृतस्य कुल्येषा मधुधारा ब्युन्दन्ती ॥ (अथवं०का० १८ अ० ४ म० ५७) 
आ जो हमारे पितर जीव स्वरूप हैं, तथा जो जन्म लेकर मर चुके हैं, मरने के बाद अन्यत्र जन्म 
चुके हैं। तथा जो यज्ञ भगवान्‌ के मर्भ में हैँ उत सबको हमारी दी हुई टपकती हुई मधुधारा और 
घृत की कुल्या (नहर) प्रात हो) ४. 
मन्त्रये अग्निदग्धा अंनग्निदग्धा सध्येदिवे: स्वधया मादयन्ते ॥ (अथर्वं० का० १८ अ० २ म० ३५) 
' ` जो पितर अग्नि में दग्ध हुए हैं, या जो नहीं दग्ध हुए हैं युजोक में मध्यभाग में स्वधा | 
से जो तुप्त होते हैं । 


पितृश्राद्ध विषयक वेदवाणी ११ 
मन्त्र-यें निंरवाता ये परोप्ता ये दग्धा ये चोदिताः । सर्वास्ता नग्न आवह पितृन्‌ अत्तवे ॥ 

(अथरवे० का० १७ अ० १ म० ३४) 
हे अग्ने जो पितर भूमि में गाडे गये हुँ जो जल में बहाये गये हैं, जो अग्नि में जलाये गये हैं 
और जो बन में फेंक दिये गये हैं, उन सब पितरों को आप हविष्‌ खाने को लिवा लाइये । (इस मन्त्र 
से सभी देश विदेश के किसी प्रकार मरे हुए और जलाये गाड़े बहाय फँके गये मनुष्यों को पितर होने 
और पिण्ड लेने का विधान सिद्ध होता है । जिसमें हिन्दू, मुशलमान, सिख, ईशाई, बौद्ध, जैन इत्यादि 

सब मताबलम्बियों को किसी न किसी प्रकार से औध्वंर्दहिक क्रिया करने का वेद वाक्य है!) 


मन्त्र--आयन्तु नः पितरः सोम्यासो अग्निष्वात्ताः पथिभि देंवयाने: । (यजुर्वेद अ० १७ म० ५८) 
देवयान मार्गे से गये हुए अग्नि के द्वारा जलाये गये सोम के ऊपर रहने वाले पितृगण हमारे 
इस पितृयज्ञ में आइए । नीचे लिखा मन्त्र मासिक श्राद्ध में प्रमाण हैं-- 
सस्त्रं--सोदकुस्मत्‌ सा पितूनागच्छत्‌ ताँ पितरो ऽ ध्नत सा मासि सस्भवत्‌ । तस्मात्पितृभ्यो 
सास्युपगास्यं ददति प्रपितृयाणं पथां जानाति य एवं वेद ॥ (अथवंवेद का.८ अ. ६० म.३) 
विराट्‌ रूप ब्रह्म की एक शक्ति पितरों में पहुंची, उसका पितरों मैं प्रवेश हुंमा । पितरों से 
वह्‌ चन्द्रमास में पहुँची । इस कारण पितरों का मास मास में श्राद्ध किया जाता है। जो इस बात को 
समझता है वह पितृयान मागं से पितृलोक में जाता है । 
तीन पुरुष (पुस्त) को पिण्डदान करने में वेदवाक्य :-- 


सन्त्र-पितुभ्यः स्वधा नसः, पितामहेभ्यः स्वघायिभ्यः स्वधा नमः, प्रपितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः ' 
स्वधा नमः ॥ (यजुर्वेद अ० १६ म० ३६) 
स्वधा के अन्न से तृप्त होने वाले पिता पितामह, प्रपितामह कें लिए स्वधायुक्त अन्न और 
नमस्कार प्राप्त हो । ब्राह्मणों को भोजन कराने में वेद वाक्य :-- 
मस्त्र-इदमोदनं निदधे ब्राह्मणेषु विष्टारिणं लोकजितं स्वर्गम्‌ ॥ (अर्थवेद का० ४ अ० ३४ म० ८) ` 
पुत्र कहता हैं कि मैं अपने पिता के निमित्ते ब्राह्मणों में इस पव्कात्त अन्न को रखता हूं । यह 
विस्तृत है, मध्य में आथे हुए लोकों को जीतने वाला है और स्वग में ले जाने वाला है । 
स्मृति वाक्यः-निमन्त्रितान्‌ हि_पितरः उपतिष्ठम्तितान्‌ द्विना । वायुवच्चानु गच्छन्ति तथा- 
` सौनानुपासते ॥ [मनुस्मृति अ० ३ श्लोक १८९] ' 
.. _ निमन्त्रित ब्राह्मणों के समीप में सब पितर अहश्य होकर ठहरते हैं, भौर वायु के समान पीछे 
पीछे चलते हैँ । तथा बैठ जाने पर समीप में बेठ जाते हैं । 
सन्त्र-तदृथ_ इत्थं विदुर्यं चेमेदरण्ये द्धः तप इत्युपासते, तेचिषमसि सम्भवन्ति । 
चषअहरहनः आपूर्यमाणपक्षम्‌, आपूर्यसाण पक्षद्यानृषडुदड्ड ति मासांस्तान्‌ ॥ 
_ [िन्दोग्य उप० प्रपा० ५ स्व० १० श्रुः १] 
जो विद्वान्‌ उस प्रत्यक्षात्मस्वरूप चित्तत्व को इस प्रकार पाञ्चाग्नि विद्या के अनुसार प्रकृति- 
विनिमु क्त ब्रह्मात्मक को जानते हैं; और जो विरक्त, वन में रहकर सात्विकी श्रद्धा पूव क परब्रह्म- 
नारायण की उपासना करते हैं, वे मरने के बाद मॅचि (अस्त) अभिमानी देवता को प्राप्त होते हैं । 


१२ अनन्त-सन्देश 


वहाँ से दिवस अभिमानी देवता को, वहाँ से शुक्ल पक्षाभिमानी देवता को, वहां से हते उत्तरायणाभिमानी 
देवता को प्राप्त होते हैं । 
मन्त्र-ते य एवमेतादविदुः, ये चामी अरण्ये थद्धां सत्यमुपासते, तेऽचभिः र सस्भवन्ति । 
अचिषोरहः, अहतः आपूर्यमाणपक्षम्‌, आपूर्यंमाणपक्षाद्यानुषण्मासानुदङ, ङादत्यम्‌ इति ॥ 
[वृ० आ० उपन्म० ६ ब्रा० २ त्ू.० १५ ] 

. वे जो इसको जानते हैं, वन भैं श्रद्धायुक्त होकर सत्य की उपासना करते हैं, वे ज्योति के 
अभिमानी देवता को प्राप्त होते हैं। वहाँ से दिन के अभिमानी देवता को, वहाँ से शुक्लपक्षाभिमानी 
देवता को, वहाँ से उत्तरायणाभिमानी देवता को प्राप्त होते हैं। अग्निरूप ज्योति, दिन, शुक्लपक्ष, 
ओर उत्तरायण छः मास में गए हुए ब्रह्मवेत्ता जन परब्रह्मनारायण को प्राप्त होते हैं । 


मन्त्र--भासेभ्यः संवत्सरं, सम्वत्सरावावित्यम्‌, आवित्याच्चन्द्रमसम्‌, चन्द्रमसो विद्युतस्‌ । 
तत्पुरुषो अमानवः, स एनान्‌ ब्रह्म गमयति, एष देवयानः पन्थाः॥ 
[छा० उ० प्रपा० ५ ख० १० धू ० २] 
उत्तरायण के छः मासों के अभिमानी देवताओं से सम्वत्सर अभिमानी देवताओं को प्राप्त 
होते हैं। वहाँ से सूर्याभिमानी देवता को प्राप्त होते हैं। वहाँ से. चन्द्राभिमानी देवता को प्राप्त होते 
हैं। वहाँ से विद्युत्‌ अभिमानी देवता को प्राप्त होते हैं । वहाँ वैद्युत पुरुष अमानव, (असंसारी) है । 
वह अमानव पुरुष पूर्वोक्त उपासकों को परब्रह्मनारायण की प्राप्ति करा देता है । इस प्रकार के ये 
देव मार्ग हैं । (इसी मार्ग से जाने के लिए बैकुण्ठोत्सव किया जाता है ।) 
मन्त्र ~ सासेभ्यो देवलोकम्‌, देवल्तोकादादित्यम्‌, आदित्याद्‌ वद्य तस, तानुवेच्य ताच पुरुषो 
मानसः सत्य ब्रह्मलोकात्‌ ममयति । तेषुब्रह्मलोकेषु पराः परावतो वसन्ति, तेषांन 
पुनरावृत्तिः ॥ ]वृ० आ० उ० अ०६ ब्रा० २ श्रुः १५] : 


उत्तरायण के छ: मासों के अभिमानी देवताओं से देवलोक को प्राप्त होते हैं। वहाँ से आदित्य 
लोक को, वहाँ से विद्युतसम्बन्धी देवताओं को प्राप्त होते हैं । उन विद्यत, देवों के समीपःएक अमानव 
पुरुष आकर इन्हें ब्रह्मलोक में ले जाता है। वे उत ब्रह्मलोकों में अनन्त संवत्सर तक रहकर भगवान 
को प्राप्त कर लेते हैं। उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है । 
मन्त्र_स एतं देवयानं पंथानमासाद्यार्तिलोक मागच्छति। स वायुलोकस्‌ स वरणलोकम्‌, 
स आदित्य लोकम्‌, स इन्द्रलोकम्‌, स प्रजापतिलोकम्‌, स ब्रह्मलोकस्‌ ॥ 
[कौषोताकि उप» ब्रा० अ० १ श्रु० ३] 
वह परब्रह्म का उपासक इस देवमागं पर पहुँच कर क्रमशः अरिनलोक, वायुलोक, वरुणलोक 
इन्द्रलोक प्रजापतिलोक में जाकर परब्रह्मनारायण के लोक में आता है । 
मन्त्र अचिरहः सितपक्षानुदायनाब्दौ च मारताकन्दुत्‌ । अपि वेद्यत वरुणन्द्र प्रजापती- 
नातिबाहिकानाहुः ॥ 
१- अवि, २- दिन, ३- शुक्लपक्ष, ४- उत्तरायण, ५- सम्वत्सर, ६- वायु, ७ सूर्ये, ८- चन्द्र, 
&- वैद्युत पुरुष, १०- वरुण, ११- इन्द्र, १२- और प्रजापति ये वारह आतिवाहिक है । इस प्रकार के 
अभियुक्त संग्रहीत देवमागं हैं । ऐसा सब वेद कहते हैं। - [क्रमशः ] 


गतांक से भागे :-- 


महाभा रतामृतम्‌ 


क 

कर्ण पैदल ही मारा गया था । शल्य का आवरण और सब सेना नष्ट कर दी गयी । कौरव 
सेना मार दी गई थी । यह देख दुर्योधन की आँखों में आंसू भर आये । कौरव कर्ण की लाश को घेर 
कर खड़े हो गये | कौरब सैनिक इधर उधर भाग रहे थे । भीम ताल ठोककर नाचने लगा । इसी 
तरह सोमक सृ जय भी हष मग्न हो रहे थे । इसी समय शल्य दुर्योधन के पास पहुँचा और बोला-वीर! 
कर्ण भी चल वसा, अब शोक करना व्यर्थं है । यह सब प्रारब्धे का खेल है । दुर्योधन लम्बी लम्बी बांस 
लेने लगा । श्रीकृष्ण और अजु न अपने सुहूदों से घिरे हुये अपनी छावनी पर आये और अपने शिविर 
में प्रविष्ट हुये । देवता, गन्धर्वे, मनुष्य, चारण, महषि, यक्ष आदि ने भी 'आपकी जय हो, वृद्धि हो 
यह कहते हुये दोनों का समादर किया । दुर्योधन ने भी अपनी सेना को लौटने की आज्ञा दी । कृत- 
वर्मा अपने शिविर की ओर भाग निकला । शकुनि की भी यही दंशा थी। कृपाचार्य भी पीछे न रहे । 
अश्वत्थामा भी अपने शिविर की लोर भागने लगा । सुशर्मा, शल्य, सब दुर्योधन की आज्ञा पाकर 
शिविर में प्रविष्ट हुये, उस समय उन सबों के मुख की कान्ति फीकी पड़ गयी थी । 


इस समय श्रीकृष्ण ने अजु न को छाती से लगा कर हंष' के साथ कहा--जेसे पहले इन्द्र ने 
वृत्रासुर का वध किया था, वैसे ही आज तुमने कर्ण को मारा है । लोग सदा इसकी चर्चा करते रहेंगे । 
अब चलो, वृत्तान्त को युधिष्ठिर से कहें | तुम उनके ऋण से मुक्त हो जाओगे । रथ लौट पड़ा । श्री- 
कृष्ण धृष्ट म्न, नकुल. सहदेव, भीम, सात्यकि आदि योद्धाओं से बोले--जब तक हम कणे वध के 
समाचार को धर्मराज को बताकर आते हैं तब तक तुम लोग शत्रुओं से सावधान रहना । यह कह कर 
श्रीकृष्ण और अजु न ने युधिष्ठिर के दर्शन किये । चरणों में प्रणाम किया। दोनों की प्रसन्नता देखकर 
धर्मराज समझ गये कि कर्ण मारा गया। श्रीकृष्ण ने कर्णवध का सारा वृत्तान्त कह सुनाया । अब 
आपके सभी शत्रु मारे गये। अब आगे जो करना है, उसे सोचकर करिये । युधिष्ठिर प्रसन्न होकर 
बोले -देवकीनन्दन यह सब आपकी दया से हुआ है। इसमें आचार्थ की बात नहीं । श्रीकृष्ण का 
दाहिना हाथ अपने हाथ में कर युधिष्ठिर उन दोनों से बोले--प्रभो ! श्रीनारदजी ने मुझसे कहा था 
कि आप दोनों धर्मात्मा, महात्मा, पुराणपुरुष, ऋषिप्रवर साक्षात्‌ नर भर नारायण हैं । कृष्णद्वै यायन 
ने भी यही बात कही थी । अब धम राज श्वेत घोड़ों से जूते रथ पर बैठ कर सेना के साथः युद्ध देखनें 
के लिये चलें वहां जाकर कर्ण को धराशायी देखा । उस समय सुगन्धित तेल से भरे सहस्रों सोने के 
दीपक जजाकर प्रकाश किया गया था, उसी उजाले में कर्ण को देख रहे थे । वहाँ पुत्र सहित कर्ण मृत 
पड़ा था । अब उन्हे विश्वास हो गया, धमराज ने. अजून और श्रीकृष्ण की भूरि-भूरि प्रशंसा की । 

इधर इस अप्रिय समाचारको सुनकर अम्बिकानन्दन धृतराष्ट्र निश्चेष्ट हो पृथ्वी पर गिर पड़े । 
ऐसे ही गान्धारी भी पछाड़ खाकर गिर पड़ी । उस समय विदुरजी ने गान्धारी देवी को और संजय ने 
धृतराष्ट्र को सम्भाला । दोनों ही दोनों को समझाने लगे । राजा धृतराष्ट्र चुप चाप बेठे रहे । 


१४ ठं अनन्त-सन्देश 


कर्णपवे के सुनने की महिमा बताते हुये कहा गया कि जो इसे पढ़ेगा या सुनेगा उसे सविधि 
यज्ञानुष्ठान का फल प्राप्त होगा -- 
मखो हि विष्णुभंगवान्‌ सनातनो, वदन्ति तच्चाग्न्यनिलेन्दुभानवः । 
अतोऽनसुयुः शृणुयात्‌ पठेच्च यः, स सर्वलोकामुचरः सुखी भवेत्‌ ॥ 
सनातन विष्णु भगवात्‌ यज्ञस्वरूप है, इस बात को अग्नि, वायु, चन्द्रमा, सूर्यं भी कहते हैं | 
अतः जो मनुष्य दोषहृष्टि का परित्याग करके इस युद्धयज्ञ का वर्णन पढ़ता या सुनता है, वह सम्पूर्ण 
लोकों में विचरने बाला और सुखी होता है । इनके पढ़ने या सुनने से ब्राह्मणों को वेदों का ज्ञान 
प्राप्त होता है, क्षत्रियों को बल, और युद्ध में विजय प्राप्त होती है, वैश्य को धन कौ बढौतरी 
मिलती है, शुद्र को आरोग्य मिलता है । इसमें सनातन विष्णु (श्रीकृष्ण) की महिमा का वर्णन है । 
लगातार एक वर्ष तक प्रतिदिन जो बछड़ों सहित कपिला गौओं का दान करता है, उसे जिस पुण्य की 
प्राप्ति होती है, वही कणं पे के श्रवणमात्र से मिल जाता है। 


शल्य पर्व :-८ 
अन्तर्यामी नारायण (श्रीकृष्ण) उनके नित्यसखा नररूप अजुन उनकी लीला को प्रकट करने 


वाली सरस्वती और लीलाओं का संकलन करने वाले महषि व्यास को नमस्कार करके जय 
(महाभारत का पाठ करता चाहिए । - 
जब समरधूमि में अजुन ने कर्ण का वध कर दिया तब थोड़े से बचे कौरवों ने क्या किया 

कर्ण के मारे जाने पर दुर्योधन को बड़ा दुःख हुआ, वह निराश हो गया । अन्य राजाओं ने उसे बहुत 
समझाया किन्तु उसे शान्ति नहीं मिली । उसने भवितव्यता को प्रबल जानकर पुनः युद्ध करने का ही 
निश्चय किया दुर्योधन ने शल्य को विधि पूर्वक सेनापतिं बनाया और बची. सेना लेकर समराँगण में 
युद्ध करते चला। वह युद्ध देवासुर संग्राम के समान बड़ा भयंकर था । शल्य मध्याल्ल काल मे 
- युधिष्ठिर के हाथ से मारा गया । तब दुर्योधन शत्रु के भय से प्राण बचाने को एक बड़े तालाब में जा 
छिपा । किन्तु उसी दित अपराह्न काल में दुर्योधन का घेरा डालकर तालाब से बुलाकर भीम ने 
मार गिराया । अब तीन रथी बच गये- कृप, कृतवर्मा और अश्वत्थामा । इन्होंने सोते हुये पाञ्चालों 


भर सोमकों को रोष से मार डाला । | 

शोक में डूबे संजय ने पूर्वाहनकाल में दीनभाव से हंस्तापुर में प्रवेश किया । दोनों हाथ 

ऊपर उठाकर कांपते हुये संजय ने राजभवन में प्रवेश किया और रोते हुये बोले हा नरेश ! हा राजत्‌! 

बड़े शोक की वात है, महामनस्वी कुरुराज के निधन से हम सर्वथा नष्ट प्राय हो गये । इस जगत 
में भाग्य ही बलवान है, पुरुषार्थं तो निरर्थक है, तभी तो आपके बलवाच्‌ पुत्र पाण्डवों के हाथ से 
मारे गये । बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब आतंनाद करने लगे । संजय ने ऐसी परिस्थिति में राजा 
धृतराष्ट्र के दर्शन किये । धृतराष्ट्र उस समय अपनी पृत्रवधुभों, गान्धारी, विदुर अन्य बन्धु बान्धवों 
द्वारा सब ओर से घिरे हुए बैठे थे और कणं के मारे जाने पर होने वाले परिणाम का चिन्तन कर 
रहे थे । संजय ने उन्हें प्रणाम किया । बताया कि मद्रराज शल्य, सुबल पुत्र शकुनि और उलूक ये सब 
मारे गए । समस्त संशप्तक वीर, काम्बोज, शक, म्लेच्छ, पर्वतीय योद्धा और यबन भी मारे गए। 
समस्त राजा काल के गाल में चले गए । दुर्योधन भी मारा गया । धृष्टयुम्न, अपराजित वोर शिखण्डी | 


महाभारतामृतस्‌ - १५ 
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उत्तमौजा, युधामन्यु, प्रभद्रकगण, पाञ्चाल, चेदिदेशीय, द्रोपदी के सभी पुत्र, कर्णपुत्र वृषसेन मारे गये 
प्रायः स्त्रियां ही शेष रह गयी हैं। पाण्डव पक्ष में सात और आपके पक्ष में तीन रथी बचे हैं । उधर 
पाँचों पाण्डव, वसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण, सात्यकि ये बचे. हैं। जो जितनी अक्षौहिणी सेना थी सब 
कालकवलित हो गयीं । काल ने जगत्‌ को नष्ट कर दिया । यह सुनकर धृतराष्ट्र मूर्च्छित हो पृथ्वी 
पर गिर पड़े । उनके बाद विदुरजी भी धड़ाम से गिर पड़े। कुरुकुल की स्त्रियां और गान्धारी आदि 
सब गिर पड़े निश्चेष्ट हो गये । राजा धृतराष्ट्र को कुछ चेतना हुई तब वे विदुर से वोले-भूरतभूषण! 
विदुर अब तुम ही हमारे सहारे हो । राजा को अत्यन्त दुखी देखकर संजय भी वहां रोने लगे । यह 
देख राजा ने कहा -'ये समस्त स्त्रियां, गान्धारी, समस्त सुहृद भी यहां से पधार जायें क्योंकि मेरा 


चित्त अत्यन्त भ्रान्त हो गया है । तब रोते हुये धृतराष्ट्र की ओर संजय ने देखा । उस समय विदुरजी 
ने आश्वासन दिया । 


अब धृतराष्ट्र दोनों हाथ हिलाते हुये विलाप करने लगे और बोले-पाण्डव सकुशल हैं, मेरे 
समस्त पुत्र मारे गये सुनकर भी मेरा हृदय सहस्र टुकड़े नहीं हो जाता हैं,यद्यपि मैंने उन्हें नेत्रो से नहीं 
देखा पर पुत्रस्नेह जनित प्रेम का भाव सदा ही रहता है। बेटा ! भाओ ! तुम्हारे बिना मैं न जाने 
किस दशा में पहुंच जाऊ गा । बेटा तुम कहाँ चले गये यह सब भाग्य की बिइम्बना ही है । नहीं तो 
कर्ण, भूरिश्रवा, सोमदत्त, वाल्हिक, भगदत्त, जयद्रथ, काम्बोजराज सुदक्षिण, अलम्बुष, राक्षस अलायुध 
नारायण नाम वाले रणदुमंद ग्वाले, कई हजार म्लेच्छ्योद्धा, शकुनि, मेरे महाबली पुत्र, पौत्र, मित्र 
भाईवन्धु सभी मारे गये यह भाग्य के सिवा और क्या कहुँ । निश्चय ही मनुष्य अपना अपना भाग्य 
लेकर उत्पन्न होता है जो सौभाग्य से सम्पन्न होता है, उसे ही शुभ फल मिलता है । मैं शुभ भाग्यों से 
वञ्चित हुँ । आज वृद्धावस्था में पड़ कर न जाने कया दशा होगी । अव मेरे लिए वनवास ही उचित 
है । संजय ! भब में भीम की कठोर बातें कैसे सुन सकू गा ? धृतराष्ट्र अत्यन्त शोक संतप्त हो संजय से 
पुनः युद्ध का समाचार पूछने लगे । संजय ! भीष्सजी अजु न के हाथों से मारे गये, द्रोणाचार्ये की गति 
भी वही हुई। कर्ण भी अजु न से परलोक सिधारे । विदुर ने पहले ही कहा था कि दुर्योधन के अपराध 
से इस प्रजा का विनाश हो जायया : मैं उस वचन को सुनकर भी न सुन सका । मैं निरा मूढ़ हुँ । 
'तत्तथा समनुप्राप्तं वचनं सत्यवादिनः ।' सत्यवादी महात्मा विदुरजी का बचन सत्य होकर ही रहा 
कर्णे के बाद किसे सेनापति बनाया ? वह और दुर्योधन केसे मारा गया, संजय ! सब स्पष्ट बताओ ॥ 
पांचों पाण्डव, श्रीकृष्ण और सत्यकि, कृपाचायं, कृतवर्मा भौर अश्वत्थामा किस प्रकार जीवित बच 
गये ? तुम बताने में कुशल हो मुझे बताओ । 


कर्ण वध हो जाने. के पश्चातु अजुन नें बड़े जोर से सिहनाद किया, उसे सुनकर कौरवों के 
मन में बड़ा भारी भय समा गया । किसी भी योद्धाके मन भैं न तो सेनाओं को एकत्र रखने का उत्साह 
रह गया, न पराक्रम में ही मन लग सका । कौरव अनाथ होकर कोई रक्षक चाहते थे ओर भाग रहे 
थे । उस समथ में दुर्योधन ने कहा--सारथे तुम घोड़ों को आगे बढ़ाओ । अजु न मुझे लांघ कर जाने 
की हिम्मत नहीं कर सकते.। आज मैं श्रीकृष्ण, अजुन, भीम और शेष बचे हुए शत्रुओं को मार कर 
कणे के ऋण से उऋण होऊगा । सारथि ने रथ को आगे बढ़ाया । उस समय पच्चीस हजार पैदल 
सेनिकों ने धीरे धीरे पाण्डवों पर चढ़ाई की । तब भौम तथा धुष्टयुम्न ने उन्हें तितर बितर कर बाणों 
से घायल कर दिया । भीम रथ से उतर पड़े । पेदलों से पैदल ही युद्ध करने लगे । भीम ने उत 
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को मार गिराया । अर्जु न ने रथ सेना पर आक्रमण किया । नकुल सहदेव सात्यकि 
ने दुर्योधन की सेना का विनाश कर शकुनि पर वार किया । धृष्टयम्न के रथ के घोड़े कबूतर के 
समान रंग वाले ये और उसके ध्वजा में कचनार वृक्ष का चिह्न था। उसे देख कौरव सेना भाग खड़ी 
हुई । चेकितान, शिखण्डी और द्रोपदी के पांचों पुत्रों ने कौरव सेना का संहार कर शंख बजाये । तव 
दुर्योधन ने पाण्डवों को ललकारा। उस समय उसका अदभुत पराक्रम देखा गया । समस्त पाण्डव 
मिलकर भी उसे लांघकर आगे न बढ़ सके । पर कौरव सेना भागने लगी, तब दुर्योधन ने कहा वीरो ! 
मैं ऐसा स्थान नहीं देख रहा हूं जहाँ पाण्डवों से तुम बच सको, यदि तुम यहां डटकर युद्ध करोगे तो 
हमारी निश्चित विजय होगी । क्षत्रिय वीरों की युद्ध में मृत्यु अक्षय पुण्य देती है । अतः धमं का परि- 
त्याग कर भागना उचित नहीं । दुर्योधन की बात का आदर कर महारथी क्षत्रिय पुनः युद्ध करने के 
लिये पाण्डवों के सामने आये फिर तो पुनः देवासुर संग्राम सा युद्ध होने लगा । दुर्योधन ने अपनी सारी 
सेना के साथ युधिष्ठिर आदि पाण्डवों पर धावा किया । 


उस सभय उस रणभूमि को शमशान भूमि सी देखकर और अपने वीरों को हतोत्साहित 
देखकर दुर्योधन का मन शोक में डब गया, उसने युद्ध से मु ह मोड़ लिया, तब ऐसे समय में कृपाचायं 
के मन में बड़ी दया आयी । उन्होंने दुर्योधन के पास जाकर कहा-राजन्‌ ! इस समय मैं जो कहता 
हूं उसे ध्यान से सुनो, बाद में जैसा अच्छा समझो करना । धर्मयुद्ध श्रेष्ठ धर्म है। युद्ध से भागना 
महानु पाप है । भीष्म, द्रोण, कणं, जयद्रथ, तुम्हारा पुत्र लक्ष्मण ये सभी तो मारे गये, जब सब जीवित 
थे, तब भी अजू न किसी से पराजित नहीं हुए । श्रीकृष्ण के रहते अजुन दुजेय है । भीम का सिंहनाद 
पाञ्चजन्य शंख की ध्वनि, गाण्डीव की टंकार से हम सभी विचलित हो जाते हैं। आज इस युद्ध को 
होते हुए सत्रह दिन हो गये हैं। उस दिन को याद करो, जयद्रथ को अजू न के बाणों से हम में से 
कोई भी बचा न सका । पाण्डव साधु पुरुष हैं तुमने बहुत से अनुचित बर्ताव उनसे किये हैं, उन्हीं 
का फल तुम्हें मिला हैं। वीर ! अब तुम शरीर की रक्षा करो, शरीर से ही समस्त सुखों को भोगा 
जा सकता है । वृहस्पति की नीति है कि जब अपना बल या बराबर जान पड़े तो शत्रु के साथ संधि 
कर लेनी चाहिए । अतः मैं इस समय पाण्डवों से सन्धि करना ही उचित मानता हुँ । जो व्यक्ति 
अपनी भलाई नहीं समझता ओर श्रेष्ठ पुरुषों का अपमान करता है, वह शीघ्र ही राज्यश्री से भ्रष्ट 
हो जाता है। यृधिष्ठिर दयालुं हैं, वे तुम्हें राज्य पर प्रतिष्ठित कर सकते हैं। मैं इस सन्धि को 
ही तुम्हारे लिये कल्याणकारी मानता हूँ। शरद्वान पूत्र वृद्ध कृपाचार्य यह सब कहते हुए विलाप 
करके शोक और मोह मग्न हो गये। 


कपाचार्य को बात सुनकर दुर्योधन दो घंडी तक चुपचाप बैठा रहा, फिर उसने उत्तर दिया 

--आप मेरे हित चिन्तक सुहृद हैं । फिर भी आपकी बात मुझे उसी प्रकार अच्छी नहीं लगती जैसे 

मरणासन्न को दवा अच्छी नहीं लगती हे । हमने राजा युधिषिर के सार्थ छल किया है । वे महाधनी 

थे, उन्हें जूए में जीतकर निर्धन बना दिया अतः वे हम पर विश्वास नहीं कर सकेंगे । श्रीकृष्ण 

मेरे पास दुत बन कर आये मैंने उनसे भी धोखा किया, तब वे भी मेरी बात केसे मानेंगे | अपने | 
भानजे अभिमन्यु के मारे जाने से श्रीकृष्ण सुख की नीद नहीं सो पाते हैं फिर वे हमें क्षमा कैसे कर | 
सकते हैं । अजु न भी केसे भमा करेंगे। भीम, नकुल, सहदेव भी मुझसे वेर मानते हैं। द्रोपदी के 
अपमान को % स्मरण करते हैं । द्रोपदी आज भी मिट्टी को वेदी पर सोती है, भला वह मेरा 
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वेर केसे भूल सकती है । श्रीकृष्ण की सगी बहन सुभद्रा दासी की तरह द्रोपदी की सेवा करती है । इस 
प्रकार वैर की आग प्रज्वलित हो उठी है जो किसी प्रकार बुझ नहीं सकती । मैं एक छत्र राज्य कर 
रहा हूँ, तब पांण्डवों की कृपा पर कैसे जी सङ्गा । मैं युधिष्ठिर के पीछे दास की तरह कैसे चलूगा। 
मैं आपकी बात में दोष दृष्टि नहीं रखता हूँ किन्तु अब सन्धि का अवसर ही नहीं है, यह मेरी मान्यता 
है । मैंने यज्ञ, दान, शत्रुविजय, दीनों का भरण पोषण आदि सब कुछ किया है । अतः पाण्डवों से 
सन्धि की याचना करू यह मेरी प्रकृति से परे की बात है। मैं जगत्‌ का विनाश करके अब उत्तम 
युद्ध के द्वारा ही सद्गति प्राप्त करना चाहता हूँ । अन्य उपाय नहीं है । सब संनिकों ने राजा दुर्योधन 
का समर्थन किया, और आठ कोस से कुछ कम दूरी पर डेरा डाला । हिमालय के शिखर की पवित्र 
वृक्ष रहित चौरस भूमि पर सरस्वती के निकट जाकर उन सबने स्नान और जलपान किया वे लाक- 
प्रेरित क्षत्रिय पुनः रणभूमि की ओर लौटे । (क्रमशः) 
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ज्योतिष के ग्रह पु ज 
ले०-श्रीजगतनारायण जोशी, इन्दौर 
प्न 


ज्योतिष विज्ञान जीवन का प्रकाश स्तम्भ है' के शीर्षक से 'अनन्त-सन्देश'के वर्ष २३ के प्रथम 
अङ्क में हमने ज्योतिष के सम्बन्ध में जो निवेदन प्रस्तुत किया है उस पर ज्योतिष प्रेमी जिज्ञासु पाठकों 
के आग्रह पर हमें ज्योतिष के विभिन्न घटकों के सम्बन्ध में मौलिक जानकारी देने की प्रेरणा हुई है 
ज्योतिष विद्या के आधार भूत स्तम्भों में ग्रह, राशी,नक्षत्र एवं भाव अत्यन्त महत्वपूणं हैँ । अतः प्रथम 
सोपान में ग्रहों के सम्बन्ध में इस आलेख में विवेचन किया जा रहा हैं । आगे के आलेखों में राशि 
नक्षत्र एवं भावों पर प्रकाश डालेंगे । 

विश्व का प्राचीनतम ग्रन्थ वेद ही सब विषयों का उद्गम है, जिसके ६ अग है--१- शिक्षा 
२- कल्प, ३- व्याकरण, ४- निरूक्त, ५- छन्द, ६- ज्योतिष, इन्हीं के. कारण वेद को 'षडंग वेद! कहा 
जाता है । वेद के इन ६ अगों में ज्योतिष शास्त्र को सर्वश्रेष्ठ माना गया है । वेदों का प्राक्ट्यकर्ता 
ब्रह्माजी होने से वे ज्योतिष शास्त्र के आदि प्रवतेक माने जाते हैं। ऋगवेद के अनुसार (सूर्याचन्द्रमसौ 
धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ । दिवञ्च पृथ्वीं चान्तरिक्षमहो स्वः) सृष्टि-निर्माता परमात्मा ने ही सूयं, 
चन्द्रमा, यौ, पृथ्वी, तथा उसमें स्थित पदार्थो की रचना की है । चमकने वाले सूर्यादि ग्रहों एवं 
ताराओं को ज्योतिष अथवा ज्योतिष्क कहा जाता है। सूर्यादि ग्रहों के विषयमें ज्ञान कराने वाले शास्त्र 
को ज्योतिष शास्त्र कहते हैं । 


ग्रह - (P40९६) जिस प्रकार चन्द्रमा पृथ्वी सूर्यं की परिक्रमा करते हैं और पृथ्वी सूर्य की 
परिक्रमा करती है । उसी प्रकार आकाश के ऐमे ८ पिण्ड (ज्योतिष पुञज) निरन्तर परिक्रमा करने के 
कारण इन्हें ग्रह अथवा घुमककड़ जिसे प्लेनेट भी कहते हैं जो सूर्यं की निरन्तर परिक्रमा करते हैं। 

आकाश में ५ तीव्र प्रकाशयुक्त तारे दिखाई देते हैं उनके नाम सूर्य को दूरी के हिसाब से बुध, 
शुक्र, पृथ्वी, मंगल,गुरु और शनि हैं : ये सूर्य के प्रकाश को परावतित करते हैं । इनका स्वकीय प्रकाश 
नहीं होता है इसलिए ये दूसरे तारों की तरह चमकते नहीं । ये सूर्य की निरन्तर परिक्रमा करते रहने 
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| ३। तल २ ९ ९ ते हैं । जो अपने 
से घमक्कड (प्लेनेट) होते हैं । अतः इन्हें ग्रह कहते हैं | दूसरे तार को नक्षत्र कह ६ 
प्न व ळे व टा हैं। भारतीय ज्योतिष के .अनुप्तार सौरमण्डलीय ग्रहे की 
संख्या ७ है । १- सूर्य, २- चन्द्रमा, ३- मंगल, ४- बुध, ५- गुरु (वृहस्पति). ६- शुक्र, ७- शनि । इनमें 
सूर्य सब ग्रहों का राजा है । पृथ्वी भी एक ग्रह है किन्तु पृथ्वी में स्थित चराचरं वस्तुओं और 
प्राणियों के सम्बन्ध में विचार किया जाता है । अतः पृथ्वी का अन्य ग्रहों की तरह विचार नहीं 
किया जाता है। राहू और केतु छाया ग्रह हैं । पृथ्वी के उत्तरी एवं दक्षिणी वृत्त की छाया पृथ्वी एवं 
उसमें स्थित चराचर प्राणियों को प्रभावित करती है । इसलिए इन्हें भी ग्रह माना गया है। इस 
प्रकार तो ग्रहों का विवेचन भारतीय ज्योतिष भें किया गया है। ग्रहों को नियमित छप से स्मरण 
कर पूजित किया जाता है जो निम्न श्लोक से स्पष्ट है- 
ब्रह्मा सुरारी स्त्रपुराम्तकारी, भानुः शशी भूमिसूतो बुधश्च । 
गुरुश्च शुक्रः शनि-राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शांतिकरा भवन्तु ॥ ` 
हर्षल, नेपच्युन और प्लुटो की खोज पाश्‍चात्य ज्योतिषियों ने की है । इन्हें भी ग्रह कक्षा 
में माना गया है । भारतीय ज्योतिष में अभी तक ९ ग्रहों की ही प्रधानता है । पश्चात्य ज्योतिषियों 
से प्रेरणा लेकर अब इन ३ ग्रहों पर भी बिचार किया जाने लगा है। 


भारतीय ज्योतिष में ग्रहों के प्रभाव से ही विश्व का संचालन होता है। जड़ चेतन दोनों 
पर ग्रहों का प्रभाव पड़ने से दैनिक जीवन प्रभावित होता है । मोसम, वर्षा, इवा, गर्मी, फसल, धातु, 
तेल, व्यापार, युद्ध, हानि, लाभ, यश, अपयश, जन्म, मृत्यु. अकाल, पर्जन्य, सूखा, राजनेता आदि 

सभी ग्रहों से प्रभावित होते हैं । निम्न श्लोक इस सिद्धांत को पुष्ट करते हैं-- 

ग्रहाः राज्यं प्रयच्छन्ति, ग्रहाः राज्यं हरन्ति च। 

ग्रहस्तु व्यापितं सवं, जगदेतच्चराचरम्‌ ॥ 

ग्रहेषु प्रतिकुलेषु, नरः यत्नं समाचरेतु। 

हानिब्ृद्धौ ग्रहाधीने, तस्मात्‌ पूज्यतमा  ग्रहाः ॥ 
पृथ्वौ पृथ्वी का अग्रेजी नाम (£87५) है। संस्कृत में भुः कहते हैं । यह ७६०० मील 
लगभग चौड़ी है जो १८.५ मील प्रति सेकेण्ड की चाल से लगभग ९५० लाख मील दूर सूर्य का वर्ष 
भर में लगभग परिक्रमा करती है । पृथ्वी अपनी धुरी (कोली) पर २४ घण्टे में एक चक्कर लगाती 
है । जिसके फन्रस्वरू प्रातः, दोपहर, सायंकाल, रात ओर दिन होते हैं । पृथ्वी द्वारा अण्डाकार 
मागे पर सूर्य की एक परिक्रमा पूर्ण करने में ३६५ २४२२ दिन (एक वर्ष) लगता है । जिसमें ग्रीष्म- 
वर्षा-शीत ऋतुयें होती हैं | पृथ्वी अपनी अक्षधुरी पर २३॥ कोण पर झुको है इसलिए सूर्य की 
किरणें उस पर--सर्चत्र शीधी नहीं पड़तीं। किरणों के तिरछेपन के प्रभाव से पृथ्वी पर विषुवत्‌ 
(भूमध्य) एवं धर वीयअदेशों का मौसम बना है। सूये की साक्षेप स्थिति के प्रभाव से दिन रात छोटे 
बड़े होते हैं । २१-२२ जून को सूर्य विषुवत्‌ रेखा पर सीधा चमकता है इससे वर्ष का सबसे बड़ा दिन 
होता है । २१-२२ दिसम्बर को सूयं मकर रेखा परःसीधा चमकता हैं इससे वर्ष की सबसे बड़ी रात 
होती है । २३ सितम्बर तथा २१ मार्च को दिन रात बराबर होते हैं। इसलिए इस समय को विषवत्‌ 
संक्रान्ति या सम दिन रात्रि कहते हैं । पृथ्वी के द्वारा सूयं की परिक्रमा करते समय दोनों के मध्य 

' चन्द्रमा के आने से ग्रहण पड़ते हैं । रि 
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4 ज्योतिष के ग्रह पुञज १६ 
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सूये- सूर्य का अग्रेजी नाम (500) है । संस्कृत में इसे हेली, दिनकर, भानु, रवि, भकं, 
भास्कर, आदित्य, दिवाकर, सविता आदि कहते हैं। यह सब ग्रहो का स्वामी ग्रहाधिपति एवं आत्म- 
कारक (अधिष्ठाता) ग्रह है । यह अपने स्थान पर स्थिर रहने वाला ज्योतिपिण्ड है । प्रथ्वी से सुयं 
की दूरी लगभग ६५० लाख मील ऑकी है तथा इसका व्यास ८ लाख ६५ हजार ३८० मील है । सूर्य 
के प्रकाश की गति तीव्रतम है । वह सेकेन्ड में १ लाख ८६ हजार मील याने ३ लाख किलोमोटर है 
सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने के लिये ८ मिनिट १८ सेकेंड का समय लगता है | सूर्य का 
तापमान सूर्य धरातल पर श्लाख १०हजार फोरनहीट ० है । इसके भीतर का तापमान ४ करोड डिग्री 
फोरनहीट ( अंश) है। सूर्य की आयु ६ अरब वर्ष है । सूये की रचना ठोस नहीं होकर अनेक गेसो 
से निर्मित है जिसमें हाइड्रोजन की प्रधानता है। वह प्रति सैकेल्ड एक हजार हाईड्रोजन नग विस्फोट 
के बराबर ऊर्जा उत्पन्न कर बिकरण करता है । परमाणु में प्रोटोन तथा इलेक्ट्रोन प्राय: बराबर रहते 
हैं । इसमें सरलतम तत्व हाइड्रोजन है । 
हाइड्रोजन के परमाणु हीलियम में बदलते रहते हैं। संयोग से यह गेस पहले सूर्य पर 
मिली थी इसलिए ग्रीक भाषा में सुर्येको हेलियम या हेलियास कहते हैं । संस्कृतमें भी सूर्य का,एक नाम 
हेली है । सूर्य से हमें ऊर्जा का स्रोत-उषमा और प्रकाश दोनों मिलते हैं । सूर्य के निकटतम ग्रह बुध 
है, इसके बाद क्रम से शुक्र, पृथ्वी, मंगल, वृहस्पति, शनि, हर्षल, नेपच्यून नर प्लूटो है। सूर्य के 
गुरुत्वाकर्षण के कारण सभी ग्रह अपनी कक्षाओ' में सुर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्ये का भार पृथ्वी 
के भार से लगभग तीन लाख गुना अधिक है । यदि समस्त सौर मण्डल के ग्रहों के भारको सम्मिलित 
कर लिया जावे तो सूर्ये का भार समस्त ग्रहो से १ हजार गुना अधिक है। सूर्यं एक राशि पर एक 
मास रहते हैं। इस समय को सौर मास कहते हैं। सोर वर्ष की गणना पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक 
परिक्रमा पूरी करने के आधार पर की जाती है। सूर्य को केन्द्र मानकर कालगणना को सूर्य सिद्धांत 
कहते हैं । इसके आधार पर पंचाग का निर्माण होता है । सूर्य की राशि परिवर्तन की तिथि को 
संकान्ति कहते हैं । अक्षांश एवं देशान्तर के भेद से भिन्न-भिन्न स्थानो का उदय एवं अस्त काल 
अलग-अलग होता है । सूर्ये का प्रभाव कुण्डली भें सर्वाधिक माना जाता है । सूर्य के पिता कश्यप 
एवं माता भदिति हूँ । इनकी दो पत्नियों का नाम उषा और प्रत्युषा है । 
चन्द्रमा - चन्द्रमा का अग्रेजी नाम (४४००७) है । इसे संस्कृत में सोम, शशि, मयंक, राकेश 
शशांक, सुधाकर आदि कहते हैं । चन्द्रमा सन का कारक राजा है । लेटिन भाषा में इसको 
(Luna) कहते हैं । चन्द्रमा पृथ्वी से १/४ चौड़ा है इसका व्यास २१६० मील है । वह अपनी धुरी 
पर २४ घण्टे ५० मिनट में एक चक्र पुरा कर २७ से ३२ दिनो मैं पृथ्वी की एक परिक्रमा करता 
है, जिससे चन्द्रमास बनता है । चन्द्रमास पृथ्वी का उपग्रह है । यह पृथ्वी से ४ लाख कि० मी० 
दुरु है । पृथ्वी की तुलना में चन्द्रमा अत्यन्त छोटा है । पृथ्वी की तुलना में इसका व्यास १/४ 
धरातल का क्षेत्रफल १/१४ भार १/८० तथा गुरुत्वाकर्षण १।६ है । पृथ्वी पर जिस वस्तु का वजन 
१५० किलोग्राम हो उसका बजन चन्द्रमा पर २५ किलो यानि १/६ ही होगा । चन्द्र धरातल का 
अधिकतम तापमान २१२ एफ? है। समुद्र में ज्वार आटा के कारण चन्द्रमा का आकर्षण ही है । 
प्रत्येक पूणिमा को समुद्र मे जवार आता है। मानव शरीर के रक्त में परिभ्रमण का इसे विशेष 
सम्बन्ध माना जाता है । चन्द्रमा का एक चक्र २५ घण्टे (२४ घन्टे ५० मिनिट) में पूया होता है । 
अतः ज्वारो' के बीच का समय १२॥। घन्टे का अन्तर रहता है। सोलह कलानो से युक्‍त चन्द्रमा 


२० झनन्त-सन्देश 
टि घि अत्रि की उत्पत्ति ब्रह्माजी के नेत्रों से हुई थी । महषि अत्रि के तीन 
या. चन्द्रमा के मार्ग में पड़ने वाले २७ तारे (नक्षत्र) 


पुत्र हे-चन्द्रमा, दत्तात्रेय एवं महषि दुर्वासा। च क 
प्रजापति दक्ष की कन्यायें तथा चन्द्रमा की पत्नियां हैं। यह एक राशि पर २। दिन रहता है । चन्द्रमा 
क का राजा माना जाता है। इसका प्रभाव जातक के मन पर सर्वाधिक होता है। 


भी ग्रह 
५ मंगल- मंगल का अंग्रेजी नाम (75) है। तथा संस्कृत में भौम, भुरूत, अङ्गारक, कुज, 
कुमार, लोहितांग आदि कहते हैं। इस ग्रह का व्यास ४२१५ मील तथा पृथ्वी से इसकी दूरी ३ करोड़ 
५० लाख मानी जाती है। यह पृथ्वी पुत्र एवं पराक्रम का स्वामी सेनापति ग्रह है। यह शक्ति का 
प्रतीक है। यह एक राशि पर डेढ़ माह रहता है। मंगल की वक्रीय गति के ज्योतिषीय प्रभावों का 
विशदुवणेन बाद में किया जावेगा । जन्मकुण्डली में मंगल का प्रभाव वैवाहिक जीवन पर अत्यन्त 
महत्वपूर्ण हे । 
बुध - बुध का अंग्रेजी नाम (Mercury) है। संस्कृत में सोम्य, तारातनय बोधन, शशिपुत्र 
आदि कहते हैं। इस ग्रह का व्यास ३१४० मील तथा पृथ्वी से इसकी दूरी ३ करोड़ ७० लाख मील 
मानी जाती है । यह युवराज ग्रह है तथा चन्द्रमा का पुत्र है। यह जिस ग्रह के साथ बेठता है वेसा 
ही फल देता है! यह एके राशि पर पौन मास रहता है। यह बुद्धि-विवेक का प्रतिनिधि माना 


जाता है । 
गुरु-गुरु का अंग्रेजी नाम (3०/०) है। संस्कृत में इसे वृहस्पति, गुरू, जीव अङ्गार, 


आये, सुराचाये आदि कहते हैं। इस ग्रह का व्यास २७५००० मील तथा पृथ्वी से दूरी लगमग ४८ 
करोड़ ५० लाख मील मानी जाती है । यह देवगुरु महषि अङ्गिरा के पुत्र एवं ग्रह मण्डल में राजमन्त्री 
है। एक राशि पर १३ माह रहता है । गुरू के आकाश में उदय अस्त के आधार पर धामिक एवं 
सामाजिक कार्यों का मुहूर्त निश्चय किया जाता है। गुरू से पारलोकिक एवं आध्यात्मिक सुखों का 
विचार किया जाता है । 
शुक्र-शुक्र का अंग्रेजी नाम (४/९78) है । संस्कृत में भृगुसुत, दानवेज्य, अच्छ, दैत्य गुरू 
आदि कहते हैं । इस ग्रह का व्यास ७७०० मील तथा पृथ्वी से इसकी दुरी ६-४० लाख के मील 
लगभग मानी जाती है । यह दैत्यों के गुरू तथा ग्रह मण्डल मैं मन्त्री है तथा महषि भृगु के पुत्र हैं । 
एक राशि प्र यह १८ से २२ दिन रहता है। लोक जीवन में इसको शुक्र का तारा कहते हैं इसके 
उदय अस्त से सामाजिक एवं धामिक मुहूतं तय किये जाते हैं। शुक्र से सांसारिक ओर व्यावहारिक 
सुखों का विचार किया जाता है । 
शनि-शनि को अग्रेजी (9०) कहते हैं । संस्कृत मै इसे मन्द, आकि, कोण, छायात्मक 
शर्नेश्चर, नील आदि कहते हूं । इस ग्रह का व्याप्त २५०००० मील तथा पृथ्वी से इसकी दूरी ८६० 
लःख मील मानी जाती है यह सुरयेका पुत्र एवं यमका बड़ा भाई है, यह एक राशि पर ढाई साल रहता 
हे । मानव जीवन में शनि के प्रभाव की कई किवदन्तियाँ सुनने को मिलती हैं विशेषकर साढ़े साती 
शनि के कुप्रभाव से मानवमात्र चिन्तित हो जाते हैं । 
राहुकेतु -राहु का अग्रेजी नाम (7९4४० प्त) और केतू का अग्रेजी नाम 
(Dreagons Tal) । राह को संस्कृत में अ गु सपे, कुष्शांग, कर्पालाज आदि तथा केतु को संस्कृत 
क हज, सहपुच्छ आदि कहते हैं । यह पृथ्वी के छाया पुत्र हैं तथा एक राशि में १७ माह' 
_ रहते हैं। उपरोक्त ग्रहों की कुछ महत्वपुर्ण मौलिक जानकारी यहाँ दी गयी है आगे और भी देंगे | ७ 
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॥ श्रीरस्तु ॥ 
॥ श्रीपरांकुशपरकाल यतिवरवरवरमुनीब्द्रेभ्यो नमः ॥ 
॥ श्रीमते रामानुजाय नमः ॥ ॥ अस्मदुगुरुपरम्पराभ्यो नमः ॥ 
-उतिरुप्पल्लाण्डु नासक-- 


मंगलाङासन दिव्यघ्रबब्ध 


[ श्रीविष्णृचित्तमुनीन्द्र के द्वारा अनुगृहीत कृति ] 
( दिब्यप्रबन्ध हिन्दी ) 


मूलश्रोत-- 
[ द्राविडाम्मायदिव्यप्रबन्ध टीका-संस्कृत विभाग ] 


संस्कृत टीकाकार-- 


श्रीकाञज्चीप्रतिवादि भयङ्कर अगदाचायं सिहासनाधोश 
श्रीमदण्णड्भराचार्यजी महाराज 


हिन्दी टीकाकार-- 
डॉ. स्वामी श्रीपुरुषोत्तमाचार्य 
व्याकरण वेदान्ताचार्य (पी-एच.डी) 


प्रकाशक -- 
लिवर्दी मुद्रणालय, मद्रास 
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न प्राप्ति स्थान-- 
BAGADAGHARYA, P.B. ANNANGARAGHARYA 
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श्रोशेलेशदयापात्रं धीभकत्यादिगुणाणेवस्‌ । यतीच््रश्रवणं -बन्दे रम्याजामातरं सुनिस्‌ ॥ १॥। 

लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयासुनमध्यमास्‌ । अस्मदाचार्यपर्यच्तां वन्दे गुरुपरस्परास्‌ ॥२।। 
यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुर्मरुक्मव्यामोहृतस्तदितराणि तुणाय सेने । 
अस्मदगुरोभंगवतो5स्य दयेक सिन्धोः रामानुजस्य चरणी शरणं प्रप्च ॥३॥ 
मातापितायुवतयस्तनया विभुतिः सवे यदेव नियमेन मदन्वथानास । 
आद्यस्य नः कुलपतेवंकुलाभिरामं श्रीमत्तदंध्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना ॥४॥॥ 
भूतं सरश्च सहदाह्वयभटृनाथ श्रीभक्तिसार कुलशेखर योशिवाहाच्‌ । 
भक्तांप्रिरेण परकाल यतीन्रमिश्राव्‌ ्ीमत्परांकुशमुनि प्रणतोस्मि नित्यम्‌ ॥५॥॥ 


मङ्गलाशासंन प्रबन्ध के प्रणेता श्रीभट्टनाथसुरि द्वितीयनाम 
श्रीविष्णुचित्त स्वामीजी का स्तुति पद्च:-- 


गुरुमुखमनधीत्य प्राह वेदानशेषात्‌ नरपतिपरिक्लुप्तं शुल्कमादातुकानः । 
शवघुरममरवन्द्यं रङ्गनाथस्य साक्षात्‌ द्विजकुलतिलकं तं विष्णुचित्तं नमामि ॥६॥ 


श्रीभट्टनाथ (श्रीविष्णुचित्त) सूरि वैभव-- 
मिथुने मासि स्वात्यां भुव्यवतीर्णस्य भट्टनाथस्य । 
सूरेवेभवमतुलं संप्रति विज्ञापयाभि सारतरस्‌ ॥ 
इस पृथ्वी पर मिथुन (ज्येष्ठ) मास के स्वाती नक्षत्र में अवत्तीण हुए श्रीभट्टनाथसूरि 
(श्रीविष्णुचित्त) कै अतुलनीय वैभव का साररूप से वर्णन करता हूँ । 
सुरतरमुतिवर्दित भारतवर्षं के दक्षिणभाग के पाण्डचराज्यान्तगंत श्रीधन्वीपुर (विल्लीपुत्तूर) 
नामक क्षेत्र मैं ज्येष्ठ मास की शुक्लपक्ष की एकादशी तिथि, स्वाती नक्षत्र रविवार को श्रीविष्णुचित्त- 
स्वामी का अवतार हुआ | श्रीविष्णुचित्त स्वामी का अवतार काल सातवीं शताब्दि माना गया है । 
आप श्रीभगवान के वाहन गरुडराज के अवतार माने जाते हूँ । गुरुपरम्परा ग्रन्थों के अनुसार इनके 
पिता का नाम वेदिक विप्रवरेण्य श्रीमुकुन्दाचार्य तथा माता का नाम पद्मा था । दिव्यदम्पत्ति श्रीपद्मा- 
मुकुन्द की आराधना के फल स्वरूप वटपत्रशायी भगवान्‌ की कपा कटाक्ष विशेष से इनका प्राकट्य 
हुआ । बाल्यकाल से ही विष्णु भगवान्‌ के चरणों में इनका मन रमा रहने के कारण इनका नाम 
विष्णुचित्त पड़ गया । 
जैसे तुलसी प्रकृति से ही विलक्षण सौरभ से युक्त होती है वैसे ये महापुरुष भी स्वभाव से हीं 
' भ्रगवदुभक्ति से विभूषित और कंडूयं में आसक्तचित्त थे। इस प्रकार अवस्था वृद्धि के साथ इन्होंने 
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24 रीय जमत विबिगकाबजजाासआजजकका डा क ककल कक कका कड य व ण क क अप कक डक क कड य कस क क य की 
विचार किया कि किस प्रकार के कैङ्कर्यं विशेष से भगवानु प्रसन्न होंगे । उसी समय इस क्षेत्र में 
रा कथावाचक पौराणिक विद्वान्‌ के श्रीमुख से कथामण्डप में विराजमान श्रीविष्णुचित्त 
स्वामी ने-- 
प्रसादपरमो नाथो सम ेहमुपागतो । 
धन्योऽहमचंयिष्यामीत्याह साल्योपजीवनः ॥ 
इस पद्यरत्न की व्याख्या करते हुए सुना कि मालाकार कह रहा है-हे भगवत्‌ ! कंस को 
मारने की इच्छा से मथुरापुरी जाते हुए आप स्वयं मेरे घर आकर पुष्पमाला की याचना कर रहे हैं 
इसलिये मैं धन्य हूँ और आपकी मैं पूजा करूँगा । 
इस प्रसङ्ग को सुनकर प्रफुल्लित होते हुए धीविष्णुचित्त ने निश्चय किया कि प्रतिदिन भगवान्‌ 
के श्रीचरणों में पुष्पमालाओं का समर्पण करना ही भगवन्मुखोल्लास (भगवान्‌ की प्रसन्नता) का 
वर्धक है । तत्पश्चात्‌ इन्होंने एक मनोहर सुन्दर पुष्पवाटिका लगाई और नित्य नवीन पुष्पों की 
मालायें गू थकर स्थानीय विष्णुमन्दिर में वटपत्रशायी भगवान्‌ के श्रीचरणों में अपित कर श्रीविष्णु 
सहस्रनाम का पाठ करते थे तथा अधिकांश समय मन्दिर में ही व्यतीत करते थे । बर्हानश (दिन-रात) 
उस उद्यान की सेवा करता ही इनका नित्यकर्म बन गया । 
उसी समय पाण्डयप्रदेश का वल्लभदेव नामक राजा राज्य करता हुआ नगरशोघन (निरीक्षण) 
के लिये गुप्तरूप से रात्रि में राजपथ में भ्रमण कर रहा था । वहाँ किनारे पर सोते हुए किसी पथिक 
को जगाकर पूछा कि--'तुम कौन हो ?” 'कहाँ से आवे हो ओर कहाँ जा रहे हो । उसने कहा-- 
मैं ब्राह्मण हूँ, श्रीगङ्गाजी की यात्रा समाप्त कर वापस आ रहा हूँ तथा थकावट दूर करने के लिये 
यहाँ सो रहा हूँ । यह सुनकर राजा ने कहा--'अच्छा ! ब्राह्मण हो, ब्राह्मण नीतिज्ञ होते हैं, यदि 
आप जानते हो तो कोई नीति वाक्य कहिये । 
* ऐसा सुनकर ब्राह्मण ने कहा-- 
वर्षाथमष्टौ प्रयतेत्‌ मासात्‌ निशार्थमर्धं दिवसं यतेत । 
वाधेक्यहेतोर्वयसा नवेन परत्रहेतोरिह जन्मना च ॥ 
अर्थे-वर्षाकाल के चार मासों मे आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति के लिये आठ मास प्रयत्न करे । 
रात्रिकाल की उपयोगी वस्तुओं को दिन में एकत्रित करे। वृद्धावस्था को सार्थक बनाने के लिए 
युवावस्था में धनादि का संग्रह करे पारलोकिक कल्याण के लिए मातव को जीवन पर्येन्त प्रयास 
करते रहना चाहिये । 
विवेकी विचारशील राजा ने सने बार-बार इलोकार्थ का चिन्तन किया कि लौकिक भोग में 
मेरी कोई न्यूनता नहीं है लेकिन पारलौकिक परमकल्याण मोक्ष के लिये आज तक मैंने कोई प्रयास 
नहीं किया है । इसलिये इसके विषय में अवश्य विचार करता चाहिए | यह क्या है, केसे हो सकता 
है? इस प्रकार बहुधा चिन्तन करते हुए दूसरे दिन श्रीपूर्णनासक पुरोहित राजगुरु के सामने इस 
प्रसंग को निवेदित किया (कहा) भगवद्भक्तो में अग्रगण्य पुरोहित ने कहा कि परमपुरुष परमात्मा 
नारायण में भक्ति ही परमकल्याण के लिये प्रकल्पित (निश्‍चित) की गईहै। - 
ऐसा सुनकर राजा ने चतुरविध पुरुषार्थं विचक्षण परतत्त्व का निर्णय करने के उपाय के जिये 
विचार किया और पुरोहित को नियुक्त किया । पुरीहित ने कहा-तातादेशों के पारंगत शास्त्रज्ञ 
विद्वदृवरिष्ठ विद्वानों को बुलाकर इस परतत्त्व (नारायणतत्त्व) का निर्धारण करना चाहिये । 
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राजा वल्लभदेव ने अपरिमित वित्त से युक्त एक पेटिका विद्या शुल्क के निमित्त तैयार करा- 
कर सभामण्डप के ऊँचे स्थान पर रखवा दी तथा सभा का आयोजन कर घोषणा की "कि यहाँ 
आकर जो विद्वान्‌ वैदिक प्रमाणों के द्वारा 'परतत्त्व का निर्धारण कर सकेंगे । उनकी गोद में विद्या 
शुल्क की पोटली स्वयं पहुंच जायगी । 
इस घोषणा को सुनकर नाना दिशाओं से बहुत से पण्डित विद्वान्‌ आकर शास्त्रार्थ करने के 
लिये एकत्रित हुए । तब वटपत्रशायी भगवानु ने स्वप्न में विष्णुचित्त स्वामी को आदेश दिया कि 
राज्य सभा में उपस्थित होकर “शाश्‍वत आनन्द की उपलब्धि को दिखाते हुए परतत्ब का निर्धारण 
करो, और मेरे प्रेम तथा भक्ति का महुत्व सर्वसाधारण को समझा दो। विष्णुचित्त अपने को इस 
कठिन कार्य के योग्य न समझते हुए भी भगवदाञ्चा का पालन करना अनिवार्यं समझकर दाज- 
सभा में उपस्थित हुए । दिव्थतेजस्सम्पन्न श्रीविष्णुचित्त स्वाभी को देखकर पुरोहित खड़े हो गथे 
और मन्त्रमुग्ध होकर सर्वोच्च सम्मानित ऊचे सिंहासन पर बैठने की प्रार्थना की तथा स्वामीजी 
उस सिंहासन पर बैठ गये। उच्च सिंहासन पर विराजमान श्रीविष्णुचित्त स्वामी के रूप को 
देखकर पुरोहित के साथ राजा वल्लभदेव ने सोचा कि दिव्यतेज पुञ्घ से युक्त इनका स्वरूप ही 
इनकी महिमा प्रकाशित कर रहा है। अतः पुरोहित के सहित सम्राट्‌ वल्लभदेवके प्रणामादि करके 
औपचारिक पूजन करते हुए अपना परम सौभाग्य समझा । इस प्रकार अत्यधिक बहुमान सम्मान 
देखकर अन्य सभी विद्वद्वरेण्य ईर्ष्या करते हुए कहने लगे कि--अपरिमित शास्त्र बैदुष्य से विभूषित 
हम लोगों का अपमान करके एक सामान्य सभाजन को सर्वथा अनुचित स्थान पर बैठा दिया अर्थात्‌ 
ऐसा उच्चपद और सम्मान एक सामान्य व्यक्ति के लिए अनुपयुक्त (अनुचित) है । ऐसे आक्षेपपूर्ण 
वचन को न सुनते हुए पुरोहित और राजा ने सिहासन के ऊपर देदीप्यमान और दिव्य तेजयुक्त 
श्रीविष्णुचित्तसे कहा--'स्वामिनु ! परमकुपा और करुणा करके प्रमाणोपन्यासन पूर्वक परतत्त्व निर्णय 
व्याख्यान कीजिये” ऐसी संविनय तथा सादर प्रार्थना हम आपसे करते हैं। इस तरह सम्प्राथितं 
महःत्मा श्रीविष्णुचित्त जी स्वप्न हृष्ट सर्वेश्वर कमलापति, करुणानिधि की कृपा का एकमात्र प्रबल 
अवलम्बन लेकरू तथा उनके युगल पादारविन्द के चिन्तन से अपने मन को पवित्र करते हुए 
हस्तामलकवत्‌ सवंशास्त्राथज्ञ, सर्वज्ञ सावंभोम होते हुए श्रुति-स्मृति, इतिहास, पुराणादि के समस्त 
प्रमाणसमुह से अमित वचनों को लेकर, उनके अर्थो को स्वयमेव आक्षेप समाधान के द्वारा सयुक्ति 
प्रदर्शित करके, परमत प्रक्रिया को समूल उन्मूलित करके, श्रीवेष्णव दर्शन की ही प्रामाणिकता, 
श्रीमन्ञारायणको ही परदेवत्व तथा उनकी शरणागतिही परमहितैषणी है ऐसा सुविशदअतिचारुतर रूप 
से प्रमाणों को बतलाकर स्थापित किया और अत्यधिक विस्मय तथा सन्तोष सागर में निखिल प्रेक्षक 
जनों को स्नान कराया तथा आक्षेप करने वाले विद्वानों के शिर को अपने श्रीचरणों में नमन करने के 
लिये बाध्य कर दिया । 
इसके पश्चात्‌ सपुरोहित राजा वल्लभदेव श्रीविष्णुचित्तसूरि के मन वाणी से अगम्य विज्ञान 
वैभव की अत्यधिक प्रशंसा करके उनके पादारविन्द में साष्टाङ्ग प्रणाम करते हुए देखा कि श्रीविष्णु" 
चित्तसूरि की गोद में बिद्याशुल्क को पोटली स्वयं आःगई। जो उनके शिर के ऊपर खम्भेमें लटक रही 
थी । सूरिवर ने भगवत्क्रेपा का अतिशय प्रकाश करने वाली अनन्य लभ्य इस द्रव्य ग्रन्थि को स्वीकार 
किया । सभी विद्वानु भी श्रीविष्णुचित्त सूरि की चरणरज से अपने मस्तक को पवित्र करते हुए, 
शिष्य भाव से उच्चस्वर से स्तुति करके कृतकृत्य हुए। 


~= 


सवंदिव्य-प्रबन्ध साधारण मुखपद्य २५ 
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राजा ने श्रीविष्णुचित्त के अकाट्य तर्को से (न काटे जाने वाले तरको से) प्रभावित होकर 


dn i) की उपाधि से विभूषित करते हुए अपार धनराशि प्रदान की और 
कड प्रचलित हुआ । महामहिमशाली सूरिवर का राजपथ में विजय यात्रा 
महोत्सव महान्‌ समारोह के साथ करने के इच्छुक सभी के साथ राजा वल्लभदेव ने श्रीविष्णुचित्तसूरि 
की पुजा करके गजरथ के ऊपर इनको बैठाकर शोभायात्रा निकाली । उस समय रथारूढ़ श्रीविष्णु- 
चित्त ने आकाश की ओर देखा तो माता-पिता की तरह दिव्यदम्पती श्रीवैकुण्ठ दिव्यधाम के गरुडपीठ 
पर आरूढ होकर समीप आये हुए श्रीलक्ष्मीनारायण भगवान्‌ का परमादुभुत दर्शन प्राप्त किया । 
दिव्य नेतरो के द्वारा सानन्द दशन करते हुए दिव्यसूरि वरेण्य श्रीविष्णुचित्तसूरि ने परमभक्ति की सीमा 
में स्थित होकर भगवान्‌ के ज्ञान शकत्यादि गुणसमूह को भुलाकर सौन्दर्य, सौकुमार्य, लावण्यादि गुणो 
का पुनः-घुन: अनुसन्धान करते हुए प्रार्थना की कि हे प्रभो ! सहस्रो वर्ष पर्यन्त आपके इस सौन्दर्य- 
राशि के दर्शन होते रहे । जैसा कि स्पष्ट है कि-- 
हा ! आश्चर्य, आश्चर्यं ! कालगति से अबाधित दिव्य परमधाम में विराजने के योग्य हे 
भगवन्‌ ! इस तरह काल साम्राज्य से युक्त प्रकृति मण्डल भै आप हृष्टिगोचर हुए। आह! कहीं 
कोई अनिष्ट न हो जाय' इस तरह प्रेम-भाव में बहुधा शङ्का करते हुए विह्वल हृदय विष्णृचित्त सूरि 
ने दिव्यमङ्गल विग्रह के अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणेकतान्‌ होने पर भी नित्यक्री तथा नित्य मंगल 
की आशंसा करते हुए उसी गज के मस्तक पर विराजमान दु खी होते हुए तत्काल 'पल्लाण्डु पल्लाण्डु' 
(जय विजयी भव) इस प्रकार मङ्गलाशासन किया, और भगवानु कृतकृत्य तथा परम सन्तुष्ट होकर 
निजधाम को वापस चले गये । 
राजा से प्राप्त धनराशि को वटपत्रशायी भगवानु के गोपुर बनवाने में लगा दिया और 
बिल्लीपुत्तूर में निवास करते हुए माल्य केकर्थं करने लगे। पेरियाल्वार (श्रीविष्णुचित्त सूरि) अपर- 
नाम श्रीभट्टनाथ के द्वारा लिखित दो दिव्य प्रबन्ध मिलते हैं जो दिव्यप्रबन्ध के प्रथम भाग में दिये 
गये हैं । [१] तिरुप्पलाण्ड, [२] पेरियाल्वार तिरुमौलि [श्रीविष्णुचित्त `सुक्ति| 'तिरुप्पलाण्डु' मे 
१२ गाथायें हैं, इनमें आलवार ने यह कामना की है कि भगवानु का यह अनुपम सौन्दर्यं करोड़ों वर्ष 
तक्र शाश्वत बना रहे हैं । 'पेरियाल्वार तिरुमौलि' में ४६१ गाथाये हैं। इनमें बाल्यकालिक श्रीकृष्ण 
चरित्र का वर्णन है । कहीं-कहीं श्रीरामकथा के प्रसंगों का उल्लेख हे । ७ 


--स त्प्रेीरणा-- 
ए] करुणा दान की आधार, जो बिना किसी स्वार्थे के प्रवाहित होती है । 
[] हमारा जीवन पूवंजों के दान पर टिका है, इस परम्परा को तोड़ने वाला कृतघ्न होता है । 
(] भिक्षुक को देने से इन्कार करने वाला अपने ही पुण्य कर्मों को क्षीण कर लेता है । 
ए दान चित्त को शुद्ध करने का साधन है. किसी बाह्य प्रयोजन की सिद्धि नहीं। 
[] प्रभु चरणों में समपित प्रत्येक दान पात्रःश्रेयस होता है । 

[] दानी को प्रशंसा की कामना को त्याग सत्परेरणा पूर्वक अहङ्कार-निवृत्ति के उद्दे श्य से गुप्त 

रहकर दान करनां चाहिए । 

ए] विद्या-दान के समान कोई दान नहीं । ® 


ध्रोगैष्णव जगत्‌ का भ्रम दूर हो 


श्रीकोसलेण सदन पीठ अयोध्या द्वारा प्रकाशित 'श्रीवेष्णव एकादशीब्रत तथा जयन्तियाँ एवं 
मुख्यपव' सम्वत्‌ २०५२ तनु १९९५-५६ में (धीरामानुज सम्प्रदायानुसार एकादश्यादि तथा जयन्तियाँ) 
कुछ आलोच्य निर्णय है । यद्यपि उसमे दास का नाम भी छपा है किन्तु उक्त पीठ अयोध्या से होने 
वाली व्रतोत्सव पत्रिका से दो वर्षों से दास की निर्णय सम्बन्धी कोई बात नहीं है। छपे निर्णय की 
जुम्मेदारी दास की नहीं है। एकादशी के सम्बन्ध में भगवद्‌ वाक्य 
"एकादशी समं नैव वासरं मम वल्लभम्‌ । चाष्टाक्षरसमो मन्त्रो न धर्मो वैष्णवात्परः ॥' 
( पाङच० वृ० ब्र सं ४ पाद० ६ अ० १२७ श्लोक ) 
अनन्त-सन्देश वर्ष २२ अङ्क ७ दिसम्बर १६९३ पृष्ठ ६ से पृष्ठ = तक जयन्ती और एकादशी 
बिषय पर लेख छपा है । उसे देखा होगा ! आचाय महानुभावों से करबद्ध प्रार्थना है कि इस निर्णय में 
कोई भी संदरध विषय हो तो, खण्डन करें। 
श्रीकोसलेश सदन अयोध्या की आलोच्य एकादशियाँ-१-सं० २०५२ चेत्र शु० ११ ता० 
११-४-९५ मंगलवार । २- ज्येष्ठ कृ० ११ ता० २५-५-९५ गुरुवार । ३-आषाढ़ कु० ११ तारीख 
२३-९६-९५ शुक्रवार । ४- श्रावण कृष्ण ११ ता० २३-७-९५ रविबार । ५- आश्विन कु० ११ ता० 
२०-९९५ बुधवार । ६-कातिक ११ ता० २०-१०-९५ शुक्रवार । ७--पौष शु० ११ ता० १-१-६६ 
सोमवार । ८-माघ शु० ११ ता० ३१-१-९६ बुधवार । ये आठ एकादशियाँ 'एकादश्याधिक्यवती' 
होने से श्रीवैष्णवों के लिये त्याज्य हैं । 
भाद्रपद कृष्ण को द्वादशी ६० दण्ड है ( जिस दिन आप १२ मंगलबार ता० २२-८-९५ को 
व्रत करने का निर्णय छापे है ) यह भी उभयाधिक्यवती का विषय है । ६० दण्डवाली द्वादशी मैं ब्रत 
करने का निर्णय आलोच्य है । 
ओर श्रीरामानुजाचार्य ६८० वीं जयन्ती-वेशाख शु० ५ गुरुवार ता० ४-५-६५ में छपी है । 
श्रीकृष्ण जयन्ती भाद्र कृष्ण १० रविवार ता० २०-८५-९५ में छपी है । इस वार श्रीराम,नुजाचार्य 
जयन्तीमें आर्द्रा नक्षत्र ता० ४-५-९५ गुरुवार को ६० दण्ड है, तथा ५-५-६४ शुक्रवारको २ दण्ड २२ पल 
है । आपने ता० ४-५-९५ गुरुवार को जिस दिन ६० दण्ड आर्द्रा नक्षत्र है 'जयन्ती' छपवाया है । 
इसी तरह श्रीकृष्ण जयन्ती--भाद्रपद कृष्ण € शनिवार ता० १६-८-६५ को रोहिणी ६० दण्ड है 
तथा भा० कृ० १० रविवार ता० २०-८-९५ को रोहिणी ३ दण्ड ३० पल है । आपने किस प्रमाण से 
६० दण्ड में श्रीरामानुजाचाय जयन्ती छपवाया है और श्रीकृष्ण जयन्ती में ६० दण्ड वाले में नहीं 
छपवा कर ३ दण्ड ३० पल वाले में श्रीकृष्ण जयन्ती छपवाया है ? 


कृपया--इस अनुचित निर्णय का शास्त्रीय समाधान बताने का कष्ट करें जिससे श्रीवैष्णवों का 
भ्रम दुर हो सके । , ४ 


हादिक व्यथा निवेदन 


जा परम्परा के 'अष्ट दिग्गज” लोगों में अनेक आचार्य महानुभाव विद्यमान हैं । 
उत्तर-दक्षिण में अनेक मार्ग प्रदर्शन करने वाले भ्रीआचार्यगण 'मठों-मन्दिरों' में विराजमान है । “जगद्‌- 
गुरु र्‍ उपाधि धारण करने वाले आचार्यो की कोई कमी नहीं । उत्तर-दक्षिण मे--महाविद्यालयो, विद्या- 
जा अ मठों, मन्दिरं में विद्यमान हैं। ये सभी शुरु पद में विशिष्ट विशेषणों को धारण 
हम रत के विभिन्न क्षेत्रों धे श्रीवैष्णब धर्म के प्रचार में निरन्तर भ्रमण कर रहे हैं । 'गुरु' शब्द का 
श्रुति प्रतिपाद्य सवे समथित अर्थ--'अन्धकार को मिटा कर प्रकाश प्रदान करने वाजा” ही हैं। 


कया वर्तमान भें श्रीवेष्णवब्रत और जयन्तियों के सम्बन्ध में अन्धकार पूर्ण परिस्थिति नहीं है ? 
जिसको जो मन में आता है वही छाप या छुपवाकर सभी लोगों को मार्गच्युत कर रहा है । 


क्या सठाधीशों, विद्यालयों कें अध्यापकों, छात्रों का अपना पुनीत कर्तव्य नहीं है कि श्रीवेष्णव 
ब्रतों, Al में-श्री १००८ श्रीकाञ्ची प्रतिवादि भयङ्कर मठ के ग्रन्थ प्रकाशन विभाग द्वारा 
प्रकाशित सुदर्शन प्रेस, काञ्ची में मुद्रित-१९२४ द्वितीय संस्करण द्वारा वेकुण्ठवासी श्रीआचार्य ने 
श्रीवेष्णव ब्रतोत्सवादि निर्णय” नामक गरन्धरत्न द्वारा निर्धारित वाक्यों पर विचार-विमर्श करते हुए 
'सारे भारतवर्षमें भ्रौवेष्णवत्रत और जयन्तियाँ एक दिन हों” इस पर प्राणपनसे प्रयास कर एक दिन हों 
ऐसा ब्रत ले लें । ( दास ने उपर्युक्त ग्रत्थरत्न की सहायता से अब तक जो लिखा है या लिखेगा दास 
के लिए तो वही आधार है और रहेगा । ) 
श्रीवेष्णवन्रत और जयन्तियों के लिए पूरे भारतवर्ष में एक दिन ही हो इस बात का जाग्रत, 
स्वप्नादि-अवस्थाओं भै प्रतीक्षा करने वाला-- 


चरमावधिदास-- 
श्रीनाथप्रपन्न रासानुज श्रीवंष्णवदास 
दधीचाश्रम, छपरा (विहार) 
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झू हिंडोरे रतन जडित के, झूलत धी रघुनाथ । 
अजा पजन बाम भाग श्रीजनक नन्दिनी, कमल पुष्प लिये हाथ ॥ हिँडोरे ॥ 
क्रीट मुकुट मकराकृति कुण्डल, धनुष बाण लिये हाथ ॥ हिडोरे ॥ 
भरत शत्रुघ्न चंवर छत्र लिये लक्ष्मण प्रभु को झुलात ॥ हिंडोरे ॥ 
हनुमत, अ गद सन्मुख, नाचत, गावत प्रभु को रिझात ॥ हिँडोरे ॥ 
शीवेष्णब को दास गात जस, चरण कमल मनजात ॥ हिंडोरे॥ 


सदन वैकुण्ठ मण्डप में हिंडोरे झूलते लाला । 
पिता की गोद में खेलें ख्खी अवधेश के लाला॥ 
कनक खेम सिंहासन मणि मुक्ता दे पलना में । 
सिया के पंग में झूलें सखि वो कोशिला लाला ॥ 


गो माधवीरामामुजदासी लगी है प्रेम को डोरी, सिया रघुवर के पलना में । 
pl दिल्ली हिये भे आपके झले, सखि वो नन्द के लाला ॥ 


श्रीवृन्दावन छोड़ में कहीं नहीं जाऊ 
ऱ्य 


घाम कई तरह के होते हैं। व्यापक-धाम, भावात्मक-धाम ओर दृश्य 
घाम राधा-कृष्ण के प्रेम की राजधानी है । यह प्रेम-धाम हे । यहाँ वृक्ष भी ऐसे होते हैं, जो 
भगवान्‌ की सेवा-पूजा में लगे रहते हैं। यहाँ का एक-एक वृक्ष कल्पवृक्ष है; एक-एक गाय कामधेनु 
है और एक-एक कंकड़-पत्थर चिन्तामणि है । यहाँ तो बस भाव में मग्त रहना चाहिये कि हम 
भगवान्‌ के धाम में हैं। भाव ही यहाँ मुख्य होता है। यदि यहाँ दुकानदारी करोगे या राज- 
नीति की चर्चा करोगे या दाँव पेंच करोगे या ठगी-बेईमानी करोगे तो धाम का असर कम होगा 
और यदि संसार की चिन्ता से मुक्त होकर, भगवानु की लीला का दर्शन करोगे तो सब जगह 
भगवानु की लीला का दर्शन होगा। इस प्रेम-धाम की कहानी निराली है। 


-धाम । श्रीवृन्दावन- 


एक महात्मा थे । वे एक दिन वृन्दावन की परिक्रमा कर रहे थे। (वृन्दावन को परि- 

क्रमा पांच कोस की होती है और ब्रजभूमि की परिक्रमा चोरासी कोस की होती है)। उनकी 
वृन्दावन-धाम में ऐसी निष्ठा थी, ऐसा विश्वास था कि वे कहते - भगवान्‌ वृन्दावन से बाहर 
नहीं जाते हैं, हमेशा वृन्दावन में हो रहते हैं--ृन्दावनं परित्यज्य पदमेकं न गच्छति?- वृन्दावन से 
एक कदम भी बाहर नहीं जाते--ऐसा विश्वास था। एक दिन परिक्रमा करते समय बांयी ओर से, 
बाहर से सुगन्ध आयी और सुगन्ध आयी तो उन्होंने कहा--'अरे | यह तो प्यारे के शरीर को गन्ध 
मालूम पड़ती है --पर इतना कहकर उन्होंने अपना मुंह दाहिनी ओर कर लिया। फिर बाँसुरी 
बजी । तब भी उन्होंने अपना मुह दाहिनी ओर ही किये रक्‍खा । फिर रुनझुन-रुनझुन नूपुर बजने 
लगे=तब भी ध्यात नहीं दिया । तब स्वयं ठाकुरजी आकर खड़े हो गये। अब उनका मन बहुत 
मचला कि ठाकुरजी का दर्शन करें-पर उन्होंने अपने मन से कहा- 'रे मन वृन्दा विपिन निहार, 
यद्यपि मिले कोटि चिन्तामणि, तऊ न हाथ पसार।' हे मेरे मन ! तू वृन्दावन की ओर देख। कोई 
करोड़ चिन्तामणि दे, कितना भी लोभ दे, तब भी उसकी ओर देखने की जरूरत नहीं है । विपिन 
राज सीमा के बाहर हरि हूं को न निहार, रे मन वृन्दा विपिन निहार-तो ऐसे-ऐसे धाम-निष्ठ लोग 
होते हैं जो भगवान्‌ को अतिम्रिय होते हैं। श्रीघाम-वृन्दावन की महिमा अपार है, इसका अनुभव 


इसके प्रेमी ही कर सकते हैं । 
प्रस्तुृति-सुश्री मीनाक्षी पाण्डेय, मथुरा 


समांचार-स्तम्भ- ` 


श्रीवेंकटेश देवस्थान बम्बई में बिविध महोत्सव 


त कक देवस्थान दिव्यदेश मे भगवान श्रीवेङ्कटेश जी के विविध उत्सव बड़े हो विधि 

हे त्साह प्क मनाये जाते हैं । बम्बई में यह मन्दिर छोटा तिरुपति बालाजी के नाम से 
प्रसिद्ध हो गया है यहाँ पर हर समय भक्तों की भौड़ लगी रहती है। शनिवार, रविवार, मंगलवार को 
तो और भौ आनन्द रहता है । कालवादेवी के निकट, फणेसवाड़ी मार्ग पर दक्षिण शेली से बना यह 
देवस्थान प्रत्येक व्यक्ति को बरबस ही अपनी और आकधित कर लेता है। आज कल श्रीगोदाम्बा जी 
महारानी का दिव्य जन्मोत्सब बड़े बैभव से मनाया जा रंहा है। 


श्रीगोदाम्बाजी का जयन्ती महोत्सव-- 

यह उत्सव दिनांक २२-७-६५ शनिवार से प्रारम्भ हुआ है। ओर दिनांक ३१-७-९५ सोंम- 
वार को पूर्ण होगा इस महोत्सव में श्रीगोदादेवी का तिरुमञ्जन, विशेष प्रबन्ध पाठ, गोष्ठी एवं सायं- 
काल सवारी निकलती है। समाप्ति के दिन श्रीविष्णुत्तित्तसूरि जी के समक्ष विवाह होता है, फिर 
झूला में विराजते हैं । रात्रि में बड़े मन्दिर में शयन होता है । 
श्रीझू ला उत्सव-- 

श्रीवेछूटेश भगवान को झूला में विराजमान कराकर विविध श्वृद्धार कराये जाते हैं । यह 
उत्सव १३ दिन तक चलता है । सायंकाल ५ बजे से ७-३० बजे तक बड़ा ही आननन्‍दप्रद बातावरण 
रहता है । भक्तों को सुखद अनुभूति होती हे) यह उत्सव इस वार दिनांक ३०-७-९५ हरियाली तीज 
से प्रारम्भ होकर दिनांक १०-८-९५ गुरुवार रक्षाबन्धन पूणिमा तक मनाया जायेगा । 


श्रीकृष्ण जन्माष्टमी--- 
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व इस वर्ष दिनांक २० अगस्त १९९५ रविवार रोहिणी नक्षत्र 

में बड़े ही धूमधाम से मनाया जायेगा । भगवानु श्रींवेद्धूंटेश जी एवं राजगोपाल भगवान का विशेष 
अभिषेक वृषभ लग्न में रात्रि १० बजे प्रारम्भ होता है । पश्चातु श्वृद्धार आरती गोष्ठी विनियोग 
होता है । दूसरे दिन प्रातः दामोदर लीला शेष वाहन पर श्रीरोजगोपाल भगवान को सवारी शहर में 
निकलती हे । सौयंकाल श्रीवेङ्कटेश जी एवं राजगोपाल भगवान की सवारी नगर भ्रमण करती है 
माखन चोरी देधिभाण्ड फोडन लीला होती है । इस प्रकार भगवान विविध लीलाओं से अपने भक्तों के 
मनोरथ पूर्ण करते हैं। उक्त समस्त कार्यक्रम मन्दिर प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों की देखरेख मे विधिवत 
पुणं होते हैं। 

प्रेषक - आचार्य नरेशचन्द्र शर्मा, वृन्दावन 


ह 


३२ अनन्त-सन्देश 


श्ीवेद्कुटेश देवस्थान, छत्रीबाग, इन्दौर (म० प्र०) में 
शरीब्रह्मोत्सव, श्रीरजत जयन्ती महोत्सव, 


रथयात्रा महोत्सव सानन्द सम्पन्न 
दिव्यदेश) वे० वा० अनन्तश्ची समलंकृत श्री- 


इन्दौर, छत्रीबाग स्थित श्रीवेंकटेश देवस्थान ( 
डीडवाना सिद्धस्थान श्रीनागोरिया पीठाचायं 
श्रीस्वामी केशवाचायंजी महाराज का कीतिस्तम्भ 
हे। इसे शतशः श्रीसमलंकृत किया है सुयोग्य 
पीठाचार्य ज०गु०रा० श्रीस्वामी श्रीनिवासाचायं 
जी महाराज ने आपके तत्वावधान में इन्दौर 
स्थित श्रीवेंकटेश दिव्यदेश में रजत जयन्ती महो- 
त्सव, श्रीब्रह्योत्सव, श्रीरथयात्रा महोत्सव सविधि 
मनाये गये । इन महोत्सवों की धूम दि० २४ जून 
से ३० जून १९६५ तक रही | 

श्रीरजत जयन्तीं - इस दिव्यदेश में श्री- 
वेंकटेशजी की प्रतिष्ठा २५ वर्ष पूर्व श्रीस्वामी 
केशवाचायंजो महाराज के तत्वावधान, सानिध्य 
एवं संकेतानुसार हुई थी । उनकी दिव्य महिमा 
का ही विस्तार इस दिव्यदेश का बहुबिकास व 


इतने विराट्‌ आयोजनों से प्रभु का मुखोल्लास | 
करना है |, २५ वर्ष होने पर रजत जयन्ती महोत्सव मनाने की प्रणाली है, तदनुसार प्रतिदिन प्रातः 


काल भगवान्‌ श्रीलक्ष्मी वेङ्कटेश प्रभु का अभिषेक बृन्दावन शरीरङ्गमन्दिर से आहूत श्रीस्वामी जग- 
न्ञाथाचायंजी करते थे । आप ही प्रातः सायं यज्ञ कार्य भी सम्पन्न करते थे! उस यज्ञशाला में २१ 
पण्डित श्रीप्रधानाचार्यं आचार्यो के साथ श्रीमदृवाल्मौकोय' रामायण, धीमद्भागवतजी, श्रीसुदर्शन- 
शतक, श्रीविष्णुमहस्रनाम आदि का पारायण करते कुछ श्रीवेष्णव महामन्त्र का जप करते थे। यह 
क्रम सात दिन चला, अभिषेक के बाद तीथंगोष्ठी होती थी । 
थींब्रह्मोत्सव-सवंप्रथम श्रीब्रह्माजी के द्वारा प्रवतत उत्सव का अनुकरण करना भी 
भगवानु के मुखोल्लास का हेतु होता है । सायंकाल प्रतिदिन, श्रीशेष, गरुड़, हनुमान, गजराज भादि 
वाहनों पर भगवान्‌ श्रीवेंकटेशजी की सवारी मन्दिर परिक्रमा में निकाली जाती थी, भगवान्‌ के साथ 
श्रीआलवन्दर आदि स्तोत्रों का पाठ भक्तसमुदाय करता था । 
प्रवचन एवं भजन संगीत-श्रीवेष्णव सम्प्रदाय की महनीयता, मानवजीवन की उपादेयता, 
उत्सवों एवं उससे जुड़ा जन-जीवन ही उत्क्ृष्टतम है+आदि विषयों पर ज० गु० श्रीस्वामी श्रीनिवा- 
साचार्यजी महाराज, पं० श्रीकेशवदेवजी शास्त्री सम्पादक-'अनन्त-सन्देश' श्रीस्वामी हरिश्रपन्ना- 
चायंजी [बदाय्‌) विख्यात श्रीस्वामी शैलेन्द्रमुनि जी के संगीत ने तो धामिक अभिरुचि में सर्वतो- 
मुखी अभिवृद्धि की। समाज को संगीत अधिक चित्ताकर्षक सवंदा से रहा है वर्षा के वातावरण 


समाचार-स्तम्भ nanan cn sna ३१_ ३१ 


में भी भगवान्‌ तथा संगीतमय प्रवब अन्त में 
प्रसाद दिया जाता था। चार पाँच दा क हो त्या बो ७०२ 
` फूल बंगला-दि० २९ जून १६९५ को. छह 

आकर्षक फूल बंगला के दर्शन सायं ७-४० पर 
वर्षा के समय खुले और रात्रि १२ बजे तक खुले 
रहे । पुष्पों की कलात्मक संजावट देखने लायक 
थी। भगवान्‌ अपने निज्ञ मन्दिर में ही विराजे 
रहे उनका बगला, बादाम, पिस्ता, मखाने, 
इलायची (छोटी) किसमिस आदि से बनाया गया 
था । ९से १२ बजे तक बन्धु स्टार वालोंका संगीत 
चलता रहा, इन्दौर की ही एक पार्टी. द्वारा, 
उन्होंने पर्याप्त आनन्द. लिया औरं वितरित किया, 
जब से दर्शन खुले और जब तक दशत होते रहे 
तब तक प्रत्येकको प्रसाद (दीनोंमें लड्डू नमकीन) 
बटता रहा । दशसहुत्र भक्तों ने दर्शन किये होंगे । 
इस फूल बँगले को बनाने सजाने वृन्दावन से पूरी 
पार्टी आती है। बगले को सराहना के साथ 
उनकी भी सराहना होती है । 


| दव डी 808 
|, के कि ह ५:52: Ps ८. ह MN ._। 

रथयात्रा-दिव्य सजे रथ पर विराजकर श्रीवेड्ुटेश प्रभु गाजे-बाजे संकीतेन अपूर्व शोभा के 
साथ इन्दौर नगर के भक्तों को दर्शन देने के लिये पधारे थे। विशिष्ट मार्गों से शोभायात्रा लगभग 
छः घण्टे में देवस्थान लौटी, भगवान्‌ का भोग-प्रसाद वितरण, ध्वजा अवरोहण के साथ शान्ति उत्सव 
सम्पन्न हुआ, आहूत समागत महानुभावों की संभावना पूर्गक सादर विदाई की गई । 

श्रीवेणगोपाल संस्कृत पाठशाला का वाषिकोत्सव -श्रीवेद्धुटेश देवस्थान, इन्दौर संस्कृत 
प्रचार-प्रसार के लिये एक पाठशाला का संचालन करता है। इसका १४ वां वाषिकोत्सव दिनाड् 
३०-७-९५ को प्रातःकाल आयोजित पाठशाला भवन में किया गया । इस पाठशाला को स्व० श्री 
भगवतीप्रसादजो मिश्च ने धरीस्वामी केशवाचार्यंजी के समय प्रारम्भ किया था । आप ही इसके प्रथम 
प्रधानाचार्य ये । यहाँ के वर्तमान प्रधानाचार्य ब आचायों ने श्रीसरस्वतीजी का पूजन किया । विशिष्ट 
अतिथि थे श्री मिश्रजी । श्रीस्वामी श्रीनिवासाचायंजी ने इस पाठशाला से स्वयं अध्ययन को गद्गदू 
कण्ठ से वर्णन किया । पं० केशवदेव शास्त्री ने संस्कृत में अपने भाषण पैं संस्कृत की दशा का वर्णन 
किया और छात्रों से प्रार्थना की, वे अपने समय और प्रदत्त निःशुल्क सुविधा का सदुपयोग कर अपने 
जीवन को संस्कारित करें। सभा का संचालन श्रीसम्पत्कुमारजी मानधन्या कर रहे थे । इसमें अनेक 


संस्कृत प्रेमियों ने भाग लिया और सन्तोष व्यक्त किया । 
र इस शुभावसर पर मध्यप्रदेश पैं प्रकाशित होने वाले 'नव भारत' हिन्दी देनिक ने चार पेज से 


अधिक 'शरीवेडुटेश रथयात्रा महोत्सव परिशिष्ट' भी दि० ३०-७-६५ को छपाकर वितरित क्या 
अन्त में श्रीवेड्धूटेश देवस्थान इन्दौर के समस्त ट्रस्टीगण तथा कार्यकर्ताओं को महोत्सव की पूर्ण 
सफलता के लिए हादिक धन्यवाद के साथ विराम लेता हूँ। .____ - केशवदेव शास्त्री 


हरिदेव, वृन्दावन के श्रीस्वामी जी का चातुर्मास्य वृन्दावन में 

श्रीहरिदेवपीठा धिपंति जगदगुरु रामातुजाचायें श्रीदेवनारायणाचार्य त्रिदण्डी जीयंर स्वामी जी 
महाराज का चातुर्मास्य ब्रतानुष्ठान वृन्दावन वाटिका में ही प्रारम्भ हो गया है । 

प्रतिदिन सायं ५ से ६-३० तक आपका श्रीमदुभागवँत पर कालक्षेप दैनिक श्रीहरिंदेव मन्दिर 


आचार्य सन्निधि में हो रहा है । भक्त लोग आनन्द का लाभ प्राप्त कर रहे हैं । --नारायण 


आचायबेला में श्रीमदभागवत कथा सम्पन्न 

हरिद्वार, सप्तसरोवर के मार्ग स्थित आचार्यबैला में श्रीजंगदुंगुरु बांलं स्वामी जी महाराज कें 

द्वारा श्रीमद्‌ भागवत कथा दिनांक २ जून से १० जून १९९५ तर्क सेठ श्रीबाबूलाल जी भाटी, बेगम- 

बाजार हैदराबाद निवासी के यजमानत्व में सम्पन्न हुई । १० जून ९५ को विशाल भण्डारा हुआ 
जिसमें अनेकों लोगों ने भोजन दक्षिणा ग्रहण की । 

इस बिशाल आयोजन में " अयोध्या से जगदगुरु श्रीस्वामी शयांमनारायंणायं जी महाराज 


पघारे । आपका प्रवचन रात्रि ८ से १० तक होता था । अत्यन्त समांरोहं से कार्य सम्पन्न हुआ । 
प्रेषक- बार्बूलाल-हुक॑मीचन्द भाटी 
हैदराबाद 


श्रीहरिद्वार में श्रीमद्भागवत कथा मंहायज्ञ 
हरिद्वार सप्तसरोवर के पावन क्षेत्र में श्रीमदभागवत संप्ताह कथा महायज्ञेका आयोजन श्रीमतो 
मनोरमादेवी सोमानी बम्बई द्वारा जगद्गुरु श्रीस्वामीनिवासाचार्यजी महाराजंके मुंखारविन्द से सुमधुर 
प्रवचन द्वारा २ सितम्बर १९९५ से प्रारम्भ होगा । 
भोर. 
श्रीशुकताल में २५ सितम्बर १६९५ से श्रीमदृभागवत सप्ताह कार्यक्रम १०८ पण्डितों द्वारा 
प्रधान व्यास पीठको सुशोभित करे गे प्रसिद्ध श्री श्रीजी बाबा जी महाराज मथुरा वाले । 
` प्रधान श्रोत्री होंगीं श्रीमंती मनोरमादेवी जी सोमानी बम्बई मर उनका परिकर मण्डल । 
श्रीरंग मन्दिर वृन्दावन में दसं वर्ष बाद फूल बंगला 
वृन्दावन श्री रंगमन्दिर दिव्येदेश उत्तर भारत का सर्वश्रेष्ठ देवालय है। विगत दिनों यहाँ 
श्रीशयन रंगनाथ भगवानुका भव्य फूल बंगला श्रीगद्दीनशीन श्रीस्वामीजी महाराजकी प्रेरणा से बनाया 
गया। मन्दिर भक्तोंस भर गया था, एक और संगीतकी मधुर स्वंरलहरी घीलाखनलाल शर्मा के कण्ठसे 
जादू दिखा रही थीं । ऐसे उत्सव ही देवालयों की शोभा हैं । ; 
श्रीवृन्दावन में श्रीमद्भागवत कथा-१ अगस्त से १२ अगेस्त 5५ तक 
भगवान श्रीकृष्ण की क्रीड़ा स्थली थीधाम वृन्दावन में श्रीमद्भागवत ज्ञानयज्ञ महोत्सव का - 
भव्य आयोजन १ अगस्त से प्रारम्भ होगा । व्यास पीठ पर श्रीनारायणदास भक्तमाली बक्सर वाले 
विराजमान होकर अपनी सुमंधुर वाणी से कथामृत का वितरण करेंगे। 
उक्त आयोजन श्रीबालंकृष्णं जी सर्राफ, श्रीनिकेतन, पुरांना बजाजा, वृन्दाबन में सम्पन्न 
होगा । भक्त लोग समारोह का लाभ लें । -+रेघुनन्दन अग्रबाल 


प्रथमंसूत्रण ] श्रीभाष्यम्‌ ००४८ 
णि द्‌ {fo न र 6 ह 

कच na सित्वमप्येशवयेमंपरं प्रतपादितं भवति, उपक्रमानुकूलता च, एकविज्ञानेन 

उ: के तश्च-सुक्ष्मचिदचिदरस्तुशरीरस्येव ब्रह्मणः ` स्थूलचिदचिद्वस्तुशरी रत्वेन 

कायत्वात्‌, “तमोश्वराणां परमं महेश्वरम्‌” “परास्य शक्तिविविधेव श्रयते” “अपहृत- 

पाप्मा”"सत्यकामः सत्यसंकल्पः” इत्यादिभृत्यम्तराऽविरोधश्च । ` 


SS Sse senses जा ered enn _ 


स्वमते दोपाभावमाह- जीवेति, “तत्त्वमसि इत्यत्र तत्पदस्य जगत्कारणीभूतत्रह्मपरत्वे 


त्वम्पदस्य च जीवशरीरक ब्रह्मपरत्वे =जी वात्तर्यामिभ्ूतत्रह्मपरत्वे तत्त्वमिति पदद्वयमपि मुख्य वृत्तम्‌ == 
शकत्याबोधकं भवति लक्षणोपेक्षा च न भवति, प्रकारद्वयवि शिष्टस्थ=जीवशरीरकत्वजगत्का रणत्वेति- 
विशेषणद्वयविशिशस्येकस्यैव वस्तुनः = ब्रह्मणः प्रतिपादनेन सामानाधिकरण्पमपि सिद्धम्‌, अद्रौ तमते चे 
तत्त्वम्पदयोः शक्त्या ब्रह्मजीवोभयवाचकत्वेनैकपदार्थबोधकत्वाभावान्मुख्यं शक्त्या सामानाधिकरण्यं 
नोपपद्यते । स्वपक्षे साद्‌गुण्यान्तरमाह-निरस्तेति, जगत्का रणत्वं तु “यतो वा इमानि” इत्यादि वाक्येन 
प्रतिपादितं तत्त्वमस्यादिवाक्येन तस्येव जगत्कारणस्य जीवान्तर्यामित्वप्रतिपादनेन जीवान्तर्यामित्व- 
लक्षणमप्येश्वर्यं' तत्र समन्वितं भवतीति विशेषः। उपक्रमे जगत्कारणब्रह्मण एवोक्तत्वात्‌ तस्यैवात्र 
तत्पदेन परामर्शादुपक्रमानुकूलताप्यस्मन्मते जाता, सा चाद्वैतवादे नास्ति-तत्पदेन लक्षणया शुद्ध चेतन्य- 


ह सब स्पष्ट है । इसी दृष्टान्त से प्रकृत में भी ब्रह्मस्वरूप मात्रका प्रकाश होने से भ्रम की निवृत्ति 
नहीं होती है अपितु उसके प्रकाश के बिना वहाँ संसारित्व आदि धमं का भ्रम भी असम्भव होगा, 
इसलिए स्वरूप का प्रकाश भ्रम के अनुकूल होता है फिर वह भ्रम को दूर करने वाला कंसे हो सकता 
है? इत्यन्वयः । अपने मत में दोष का अभाव कहते हैं जीवेति, तत्त्वमसि वाक्य में 'तत्पद' जगतु 
के कारणीभूत ब्रह्म का वाचक है. औरत्वम्‌'पद जीवके अन्तर्यामी ब्रह्मक्रा वाचक है अतः ततु और त्वम्‌ 
दोनों पद शक्ति=भमिधा द्वारा ही बोधक (“ज्ञान कराने वाले) हैं, लक्षणा की कोई अपेक्षा ही नहीं 
हे । प्रकारद्यय विशिष्ट अर्थात्‌ जीव शरीरकत्व और जगत्‌ कारणत्व इन दो विशेषणों से युक्त एक ही 
वस्तु= ब्रह्म का प्रतिपादन होने के कारण सामानाधिकरण्य भी सिद्ध हो जाता है। अद्वेत मत में तत्‌ 
और त्वम्‌ पद अभिधा शक्ति द्वारा ब्रह्म और जीव दोनों के वाचक हैं अतः एक पदार्थे बोधकता नंहीं 
होने से अभिधा के आधार पर कहा जाने वाला मुख्य सामानाधिकरण्य उपपन्न नहीं होता है। अपने 
पक्ष में और भी अनुकूलता बतलाते हैं-निरस्तेति। जगत्‌ का कारण ब्रह्म है यह तो 'यतो वा इमानि 
भतानि' इस वाक्य द्वारा प्रतिपादित है। तत्त्वमसि इत्यादि वाक्य द्वारा वही जगत्‌ का कारण है तथा 
वही जीवान्तर्यामी है इसका प्रतिपादन होने से जीव के अन्तर्यामी होने रूप ऐश्वर्य का वहाँ समन्वय 
हो जाता है-यह एक विशेषता है । आरम्भ में जगत्‌ का कारण ब्रह्म ही उक्त होने से, उसी का यहाँ 
ततत्‌? पद से ग्रहण होते के कारण उपक्रम की अनुकूलता भी हमारे मत में हो जाती हैं, यह अनुकूलता 


लीला) 2...“ ] (श्रीमतीसमलंकृतस्‌) [अनन्त-सन्दैश ] [ प्रथमसूत्रस्‌ 


कथमिति चेत्‌ ? नात्र किचिदुद्दिश्य किमपि 


“'तस्वमसि'? इत्यत्रोद्द श्योपादेयविभागः 
प्ते हि शास्त्रमथंवत्‌, 


विधोयते-''ऐतदात्म्यसिदं सवस इत्यनेनेव प्राप्तत्वात्‌, अप्र 


ग्रहणादित्याह--उपक्रमेति । अस्मन्मते तस्यैव ब्रह्मणः सूक्ष्मचिदचिच्छरीरकस्य कारणत्वात्‌ स्थूल- 
चिदचिच्छरीरकस्य च कार्यत्वातु उभयावस्थावस्थितस्य ब्रह्मण एकत्वात्‌ ताहशकारणीभूतब्रह्मज्ञानेन 
एकेति । अद्वौतमते च वस्तुतो ब्रह्मणो जगत्कारणत्व- 


तत्कारयेभूतसवेप्रपञचस्य ज्ञानमुपपद्चते इत्याह 

मेव नास्ति मेनैकविज्ञानेत सवं विज्ञानोपपत्तिः स्यादित्याक्षेपः । यथा शुक्तिज्ञानेन रजतज्ञानं नोपपद्यते 
तथा ब्रह्मज्ञानेन प्रपञ्चज्ञानमप्यद्वं तवादे नोपपद्चते-ब्रह्मणि प्रपञ्चस्याध्यस्तत्वस्वौकारात्‌ ब्रह्मज्ञानेन 
प्रपऊचनिवृत्तिस्वी का राच्च । अस्मन्मते च ब्रह्म॑श्व्यश्रतिपादकश्चुतिभिरपि सह विरोधो नास्ति वस्तुत 


स्तस्य कल्याणगुणि शिष्टसवस्वीकारादित्याह-तमीश्वराणामिति । निविशेषन्रह्मवादे चेताहशश्रुति- 
विरोध: स्पष्ट एव। नाप्यस्मन्मते निगु गबाक्यविरोधः-तेषां प्राकृतगुणराहित्यबोधकत्वेनोपपत्तेरिति 


स॒वं समञ्जसम्‌ । 
नन्वस्मन्मते “तत्त्वमसि” इत्यत्र त्वम्पदवाच्यजीवमुहिश्य तस्य ब्रह्मत्वं विधीयते पदद्वयस्य 


अद्वैत मत में नहीं है। क्योंकि ततु पद द्वारा लक्षणा से वहाँ शुद्ध चैतन्यका ग्रहण होता है-उपक्गमेति, 
हमारे मत सें वह सूक्ष्म चिदचितु-- शरीर वाला ब्रह्म कारण बनता है तथा स्थुलचिदचितु शरीर वाला 
(होकर) वही ब्रह्म कार्यरूप में स्थित होता है-इसलिए दोनों अवस्था में अवस्थित ब्रह्म के एक होने 
से उस करणीभूत ब्रह्म के ज्ञात के होने पर तंत्कायेभूत समस्त प्रपञ्च का ज्ञान (कहना) उपपन्न हो 
जाता है, यह कहते हैं-एकेति | अद त मत में, वस्तुतः ब्रह्म जगतु का कारण ही नहीं है, जिससे कि 
एक के ज्ञान से सब का ज्ञान उपपन्न हो सके-ऐसा आक्षेप (दोष) आता है । जिस प्रकार सींप का ज्ञान 
होने से, रजत (चांदी) का ज्ञान नहीं हो जाता. उसी प्रकार ब्रह्म का ज्ञान हो जाने से प्रपञ्च (जगत्‌) 
का ज्ञान अङ्कौ तवाद में नहीं हो सकता है । क्योंकि अट्ट तवाद प्रपञ्च का ब्रह्म में अध्यास स्वीकार 
करता है । साथ ही ब्रह्म का ज्ञान होने पर प्रपञ्च (के अध्यास) की निवृत्ति स्वीकार करता है! 
हमारे मत में ब्रह्म के ऐश्वर्य का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियों के साथ भी विरोध नहीं है, क्योकि 
हम ब्रह्म को वस्तुतः कल्याण गुणोंसे युक्त स्वीकार करते हैं,बह ईश्वरोंका भी परम ईएवर और आराध्य 
है। तमीशवराणामितति । निविशेष ब्रह्मवाद में ऐसी श्रुतियों का विरोध स्पष्ट ही है। हमारे मत में 
निगुण ब्रह्मवाद का भी विरोध नहीं है। उन वाक्यों के द्वारा प्राकृतगुझ रहित परमात्मा का ज्ञान 
ˆ कराया ग्रया हैः। «परब्रह्म परमात्मा प्राकृतगुणों से युक्त (हम बद्ध जीवों की तरह) नहीं है, इस प्रकार 

समस्त श्रुति वचनों का सामञ्जस्य हो जाता है। 
_ कहो कि हमारे मतर तत्त्वमसि वाक्य में त्वम्‌ पद वाच्यजीव का उद्देश्य करके ब्रह्मत्व की 


प्रथमसूत्रस्‌ 
PT oh) ° 
इदं सवप ' इति सजीवं जगन्निदिश्य “ऐतदात्म्य” इतिः तस्यैष आत्मा? इति तत्र प्रति 
टि त त ७ हा ५ 
म पृ, तत्र हेतुरप्युक्तः-“सन्मूलाः सोम्येमा: सर्वा: प्रजा: सदायतनाः सत्प्रतिष्ठा:” इति, 
सर्वे खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत” इतिबत्‌। 


च लक्षणया शुद्धचतन्यपरत्वेन सामानाधिकरण्यं त्वन्मते च जगत्कारणीभूतस्य जीवशरीकस्य च ब्रह्मणो वस्तुत 


एकत्वादुदद श्यविधेयभावो नोपपद्यते इत्याशद्भुते-तत्त्वमिति । उत्तरमाहृ-नात्रेति । हेतुमाह-ऐतदिति, 
जगत्कारणीभूतस्य जीवादिसवेशरीरकत्व च “ऐतदात्म्यम्‌” इत्येन पूवमेव प्रतिपादितं शास्त्रं चाऽप्रा- 
प्तार्थंस्येव विधायकं भवति न प्राप्तस्यापि जीवशरीरकत्वं च “ऐतदात्म्यम्‌” इत्येन प्रतिपादितमेवेति 
न तत्त्वमसिवाक्येन किमपि विधीयते कि तु तदेवोक्त जीवश रीरकत्वमनूद्यते इत्यन्वयः । “एऐतदात्म्यस्‌ ' 
इतिश्चृतिश्रतिपाद्यमाह-इदमिति, ऐतदात्म्यम्‌=एतदात्मकध्‌=एतद्‌=ब्रह्म आत्मा=वन्तर्यामि यस्य 
तदू एतदात्मकम्‌। ऐतदात्म्यपदं व्याचष्टे-तस्येति, तस्य चिदचिदात्मकप्रपञ्चस्य, एषः=परमात्मा, 
आत्मा==अन्तर्यामी । तत्र तत्त्वमसिवाक्यात्यूवेम्‌ । तत्र==सवंस्य एतदात्मकत्वे हेतुरुक्तः-सन्मूला 
इति,ब्रहमैव स्वस्य कारणमधिष्ठानं लयस्थानं चेति सवं ब्रह्मात्मकमित्यर्थः। अत्र हष्टान्तमाह-सरवंमिति, 
यथा तज्जत्वातु तल्लत्वात्‌ तदनत्वात्‌ सवेस्य“सवं खल्विदं ब्रह्म इत्यनेन ब्रह्माभिन्नत्वमुक्त तथा सर्वस्य 


विधान किया गया है, दोनों पदों की लक्षणा द्वारा शुद्ध चैतन्य का ज्ञान होने से सामानाधिकरण्य 
सिद्ध हो जाता है और आप (विशिष्टाद्व तवादी)के मत में जगतूके कारणभूत और जीव शरीरक ब्र्मके 
कारणभूत और जीव शरीरक ब्रहमके एक ही होनेसे उद्देश्य विधेय भाव नहीं बनता है-यह आशङ्का 
करते हैं-तत्त्वमिति, उत्तर देते हैं-नात्रेति । हेतु कहते हैं-ऐतदिति जगतुकारणीभूत जीवादि सर्वेः 
शरीर वाला होना 'ऐतदात्म्यस्‌' श्रुति द्वारा पहले ही प्रतिपादित है। शास्त्र अप्राप्त अर्थे का ही 
विधायक होता है, प्राप्त अर्थे का विधायक नहीं हुआ करता है । 'ऐतदात्म्यस्‌' द्वारा जीव शरीरक 
होना पहले से प्रतिपादित है, अतः (तत्त्वमसि' वाक्य द्वारा कोई अपूव विधान नहीं है किन्तु वही जीव 
शरीरकत्ब जो पहले कहा जा चुका है, उसीका अनुवाद किया गया है। इत्यन्वयः । 'ऐतदात्म्यम्‌' इस 
श्रुति का प्रतिपाद्य कहते हैं - इदमिति । ऐतदात्म्यम्‌=एतदात्मक अर्थात्‌ एतद्‌ = ब्रम, आत्मा = 
अन्तर्यामी है जिसका वह एतदात्मक कहा जाता है । ऐतदात्म्यपद की व्याख्या करते हैं-तस्येति, चिद- 
चिदात्मक प्रपञ्च का यह=परमात्मा अन्तर्यामी, है । सबका अन्तर्यामी परमात्म है, इसमें हेतु-- 
“सन्मूला:' इत्यादि श्रुति कही गई है । ब्रह्म ही सबका कारण और सबका लय स्थान है। सब कुछ 
ब्रह्मात्मक है । इत्यथं: । इसमें उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार समस्त भ्रपञ्च की 'सर्वे खल्बिद ब्रह्म 
द्वारा ब्रहम से अभिन्नता कही गई गई है, उसी प्रकार सबका मूल बहस होने से उक्त हेतु के कारण 


४५२ ] (श्रीमतीसमलंकृतम) [अनन्त-सन्देश] [ प्रथमसूत्र म्‌ 


तथा शुत्यन्तराणि च ब्रह्मणस्तद्व्पतिरिक्तस्य चिदचि्स्तुनश्रच शरीरात्मभावमेव 
तादात्म्यं चदन्दि~“मन्तः प्रविष्टः शास्ता जमानां सर्वात्मा” '“यः पृथिव्यां तिष्ठच्‌, पृथिव्या 
अन्तरो, यं पृथिवी न वेद यस्य पृथिवी शरीरं, यः पृथिवीमन्तरो यमथति,.स त आत्मा 
इस्तर्यास्यमृत:' “य आत्मनि तिष्ठन्‌, आत्मनोऽन्तरो, यमात्मा न वेद, यस्यात्मा शरीरम, 
य आत्मानमन्तरो यमयति, स त आत्माऽनतर्याम्यमृतः' “यः पृथिवीमन्तरे संचरन्‌” इत्या- 
रभ्य “यस्य मृत्युः शरीरं यं मृत्युनंवेद, एष. सबंभूतान्तरात्माऽपहतपाप्मा दिव्यो देव एको 


नारायणः” “तत्सृष्टा तदेवानुप्राविशद्‌, तदनुप्रविश्य सच्च त्यच्चाऽभवत्‌” इत्यादीनि । 


ब्रह्ममूलकत्वादेवोक्ताद्धेतोब्रह्मात्मकत्वं प्राप्तं तदेव "ऐतंदात्म्यम्‌” इत्येनेतो क्त्‌ “तत््वमसि’ ` इत्यनेन 
चाऽनुदित मित्यन्वयः । न । हि 
श्रृत्यन्तराण्यपि ब्रह्मणस्तदुव्यतिरिक्तस्य सर्वेस्य शरीरात्मभावलक्षणं तादात्म्यं प्रतिपादयन्ती- 
त्याह-तथेति । सर्वात्मा>-सर्वस्यात्मा--अन्तर्यामी । अन्तरो यमयति==अन्तनियमनं करोति। सतें 
आत्मा=तवापि स एवात्मा=अन्तर्यामी॥ ततु=प्रपञ्चं स्पष्टा ततु=प्रफञ्चमनुप्रविष्टवान्‌ । ततु= 
प्रपञ्चमनुप्रविश्य सतु =कार्यावस्थापन्नः स्थूलचिदचिद्विशिष्टम्‌ त्यतु=कारणावस्थापन्न' सूक्ष्मचिदचि- 
. द्रिशिष्टमभवत्‌, इत्येकमेव ब्रह्मोभयावस्थापन्नमितिसवंस्य सवंदा ब्रह्मात्मकत्वं पराप्तं तत्र ब्रह्मातिरिक्तस्य 
्रह्मत्वासम्भवादिदं ब्रह्मात्मकत्वं शरी रात्मभावरूपमेवेतिसिद्धमिति भावः। 
I राज 
ब्रह्म त्मकता प्राप्त होती है, वही 'ऐतदात्म्यम्‌' श्रृति' द्वारा कही गई है, और 'तत्त्वमंसि' द्वारा उसका 
अनुवाद हुआ है । इत्यन्वयः । ; 
अन्य श्रृतियाँ भी ब्रह्म और तदतिरिक्त समस्त प्रपञ्च का शरीरात्म भावरूप तादाम्य प्रति- 
पादित करती हैं-तथैति, “समस्त जनों का अन्त: प्रविष्ट शासक सर्वात्मा==अन्तर्यामी हैँ, 'जो पृथिबी 
में रहते हुए परथिवी का अन्तर्यामी है जिसे पृथिवी नहीं जानती है, पृथिवी जिसका शरीर है, जो 
पृथिवी का अन्तानियमन करता है, वह तुम्हारा भी बत्मा=अन्तर्यामी है, अमृत है 'जो आत्मा में 
रहते हुए आत्मा का अन्तर्यामी है, जिसे आत्मा नहीं जानता है, आत्मा जिसका 
शरीर है, जो आत्मा का अन्तनियमन करता है, वह तुम्हारा भी आत्मा=अन्तर्यामी है, अमृत हैं । 
"जो पृथिवी के अन्त: में सचार करता है' यहाँ से आरम्भ करके, जिसका मृत्यु शरीर है, जिसे मृत्यु 
नहीं जानता है, (वह) यह सर्वभरुतों का अन्तरात्मा (अन्तर्यामी) अपहत पाप्मा दिव्यदेव एक 'मात्र) 
नारायण है, (वह) इस प्रपळ्च की सृष्टि करके प्रपञ्च में स्थित [अनुप्रविष्ट] है, प्रपञ्च में अनुप्रवेश 
करके कार्यावस्थापन्नस्सस्थुल चिदचिदुविशिष्ट अर्थात सतु पद वाच्य हुआ है तथा अन्त में वही 


प्रथमसूत्रम्‌ ] श्रीभाष्यस्‌ [४५३ 
AANA 
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अनाधि “अनेन जोवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि” इति ब्रह्मात्मक- 
जीवानुप्रवेशेनेव सवेषां वस्तुत्वं शब्दवाच्यत्वं च प्रतिपादितम्‌ । “तदनुप्रविश्य सच्च 
त्यच्चाऽभत्‌ ` इत्यनेनेकार्थ्यात्‌ जीवस्यापि ब्नह्मात्मकत्वं ्रह्मनुप्रवेशादेवेत्यवगम्यते, अत- 
श्रिदचिदात्मकस्य संस्थ वस्तुजातस्य ब्रह्मतादातम्यमाऽऽत्मशरी रभावा देवेति निश्चीयते, 
तस्माद्‌ ब्रह्मव्यतिरिक्तस्य कृत्स्नस्य तच्छरीरत्देनैव वस्तुत्वात्‌ तस्य ्रतिपादकोपि शब्दस्त- 


SL ४५४४ ४७४ ४८:८८ यो लंड रत की उल Sie 


न केवलं श्रृत्यन्तरेष्वेव संवेस्य शरीरात्मभावेन ब्रह्मतादात्म्यमुच्यते कि तु तत्त्वमसि बाक्य- 
प्रकरणेप्युच्यते इत्याह-अत्रापीति, 'अनेन जीवेन)त्मना--जीवशरी रकेण मयानुप्रविश्य नामरूपे व्याक- 
रवाणि' इत्यर्थात्‌ जीवब्रह्मणोः शरीरात्मभाव एव तादात्म्यं तथैव सर्वस्येति सिद्धम्‌ अन्यथा “जीवेना- 
त्मना" इति नोच्येत कि तु जीवमनुप्रवेश्य' इत्युच्येत । श्रुतिप्रतिपाद्यमाह-इतित्रह्म ति, तत्र रूपपदेन 
वस्तुत्वं नामपदेन च शब्दवाच्यत्वं सर्वस्या प्रतिपादितम्‌ । आधारं विनाध्चेयस्येवात्मानं विना शरीरः 
स्यैव ब्रह्म विना कस्यापि सत्ता न सम्भवतीत्यर्थः । नन्वऽचिद्व्गस्य ब्रह्मणश्च शरीरात्मभावरूपतादा- 
त्म्ये सत्यपि जौबब्रह्मणो रेकत्वरूपं तादात्म्यं कि न स्यादित्याशङ्क्याह-तदनुप्रविश्येति, “अनेन जीवेन” 
इतिश्चृतेः “तदनुप्रविश्य” इतिश्रुतिसमानार्थकत्वातु जीबस्यापि ब्रह्मात्मकत्वं ब्रह्मानुष्रवेशा देवेत्यवगम्यते 


कारणावस्थापन्न = सूक्ष्म चिदचिद्विशिष्टरूप में 'त्यतु पद वाच्य होता है। इस प्रकार एक ही ब्रह्म 
दो अवस्थाओं में स्थित है अतः सवंदा सबका ब्रह्मात्मक होना सिद्ध होता है, ब्रह्माति रिक्त (= प्रपञ्च) 
कभी भी ब्रह्म नहीं हो सकता है, इसलिए ब्रह्मात्मक का अर्थ शरीरात्म भाव ही समझना चाहिए । 
इतिभावः । 

न केवल अन्य श्रुतियों द्वारा ही समस्त प्रपञ्च का शरीरात्मभाव छप में ब्रह्म तादात्म्य कहा 
गया है अपितु तत्त्वमसि वाक्य प्रकरण में भी ऐसा ही कहा गया है- अत्रापीति, 'अनेनजीवेनात्मनानु- 
प्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि' जीवशरीर वाले मेरे द्वारा अनुप्रवेश करके नामरूप धारण किये गये हैं, 
अर्थात्‌ जीव और ब्रह्म का शरीर शरीरी भाव ही उनका तादात्म्य (=अभेद है) इसी प्रकार समस्त 
प्रपञच और ब्रह्म का तादात्म्य सिद्ध है, अन्यथा 'जीवेन आत्मना” न कहकर जीवमनुप्रविश्य'कहा गया . 
होता । श्रृति का प्रतिपाद्य कहते हैं-इति ब्रह्म ति, रूप पद से वस्तुत्व तथानाम पद से शब्दवाच्यता 
सत्र (प्रपञ्च) की कही गई है । आधार के बिना आधेय की भाँति, आत्मा के बिना शरा की भाँति, 
ब्रह्म के बिना किमी की भी सत्ता सम्भव नहीं है। इत्यथंः। कहो कि अचिद्‌ वर्ग और ब्रह्म का 
शरीरात्मभावरूप तादात्म्य होने पर भी जीव और ब्रह्म का एकत्वख्प तादात्म्य क्यों नहीं हो सकता 
ऐसी आशङ्का करके कहते हैं--तदनुप्रविश्येति, 'अनेन जीवेन' इस धति की 'तदनुप्रविश्य' इस भ्रति 


= 


४५४ ] (श्रीमतीसमलंकृतम्‌) [अनन्त-सन्देश ] [ प्रथमसूत्रस्‌ 


स्पर्यस्तसेव स्वार्थसभिदधाति, अतः सर्वशब्दानां लोकव्युत्पत्यवगततत्तत्पदार्थ विशिष्ट ब्ह्मा- 
सिधायित्व॑ सिद्धमिति । “ऐतदात्म्यमिदं ` सवम? इति प्रतिज्ञातार्थंस्य “तत्वमसि” 


MR ३ :ईझई. फेस -उेत्णणणणणणगीण 
सर्वान्तः प्रवेशस्य प्रतिपादनेन ब्रह्मणः सर्वात्मत्वं प्राप्तमिति 
तत्तुल्यार्थप्रतिपादकत्वेन “ 'अनेन जीवेनात्मना” इतिश्नूतिरपि जीवस्य ब्रह्मात्मकत्वं तादात्म्यं जीवान्तः 
्रवेशादेव बोधयति तथा च जीवब्रह्मणो रपि तादातम्यं नेक्यरूपं कि तु शरीरात्मभावरूपभेवेति सिद्धस 
अन्तःप्रविष्टस्यात्मत्वं प्रवेश्यस्य च शरीरत्वं प्रसिद्धमेव । उपसंहरति-अत इति । अतः =उक्तप्रतिपा- 
नातु । शरीर।त्मभावस्य फलमाह-तस्मादिति, यथात्मानं विना शरीरस्य वस्तुत्वं न संभवति तथा 
सर्वस्य चिदचिदात्मकप्रपङचस्य तच्छरीरत्वेन =ब्रह्मशरीरत्वेनेव वस्तुत्वं नान्यथा, तथा च यथा चेत्रा- 
दिपदं न केवलदेहमात्रस्य बोधकं भवति कि त्वात्मसहितदेहस्य तथा तस्य=चिद्वर्गस्य च बोधकः 
शब्दस्तत्पर्यन्तम्‌ =ब्रह्मपयंःतं स्वार्थमभिदधाति=ब्रह्मपर्येन्तस्य बोधको भवतीति सर्वशब्दानां लो क- 
यरुत्पत्त्या =लोकव्यवहारादिना वाच्यत्वेनाऽवगता ये तत्तत्पदार्थास्तद्विशिष्ट यद्‌ ब्रह्म तद्बोधकत्वमपि 
सिद्धमित्यर्थः स्तथा च “तत्त्वमसि इत्यत्र त्वंशब्दोपि जीवशरीरकस्य ब्रटमण एव वाचक इतिसिद्धस्‌ । 


इत्यन्वयः, “तदनुप्रविश्य इत्यत्र ब्रह्मकतूं क 


MR ___ स 
के साथ समानार्थेकता होने के कारण जीव की भी ब्रह्मात्मकता, ब्रह्म के अनुप्रवेश से अवगत होती 
है । इत्यन्वयः । 'तदनुप्रविश्य में ब्रह्मकृत सर्वान्तः प्रवेश का प्रतिपादन होने से ब्रह्म सर्वात्मा है-यह 
प्राप्त होता है। समान अर्थ की प्रतिपादिका “अनेन जीवेनात्मना' यह श्रूति भी जीव की ब्रह्मात्मकता 
रूप तादात्म्य को जीवान्तः प्रवेश कथन द्वारा बतलाती है । इस प्रकार जीव और ब्रह्म का तादात्म्य 
दोनों का एक होना नहीं किन्तु शरीरात्मभाव रूप ही है, यह सिद्ध होता है । जो अन्तः प्रविष्ट है वह 
ब्रह्म आत्मा है, जिसमें ब्रह्म प्रवेश करके स्थित है वह (प्रवेश्य) शरीरम्=जीव है । उपसंहार करते 
हैं-अत इति । अत:=उक्त प्रतिपादन से । शरीरात्मभाव का फल कहते हैं तस्मादिति, जिस प्रकार 
आत्मा के ब्रिना शरीर का वस्तुत्व (अस्तित्व) सम्भव नहीं होता है उसी प्रकार समस्त चिदचिदा- 
त्मक प्रपञ्च का वस्तुत्व (अस्तित्व) ब्रहम का शरीर होते से ही है, अन्यथा नहीं ! तथा च, जैसे 
चैत्रादिपद केवल देहमात्र के वाचक नहीं होते किन्तु. आत्मा के सहित देह के बोधक होते हँ, बेसे ही 

- चिदुवर्गे और अचिद्‌ वर्ग का बोधक शब्द ब्रहम पर्यन्त का बोध कराता है [क्योंकि चिदु->जीव और 
अचित्‌-" प्रकृति (शरीर) दोनों ब्रह्म के शरीर हैं) । इस प्रकार समस्त शब्दों के, लोक व्यवहार 
> दारा वाच्य अर्थ रूप में ज्ञात होने वाले जो ततु.ततु पदार्थ हैं, तथा उन पदार्थों से विशिष्ट जो ब्रह्म 

_ 5 है+ उस ब्रह्म के भी बाचक (==बोधक) ये शब्द होते हैं। यह सिद्ध हुआ। इत्यर्थ:। तथा च-- 

- “तत्वमसि मैं त्वं शब्द भी जीव शरीरक ब्रहम का ही वाचक है । इति सिद्धस्‌ । सभी पदार्थं ब्रह्म के 


~ 


प्रथम 
सुम्‌ ] श्री भाष्यस्‌ [ ४५५ 


इति सामानाधिकरण्येन बिशेषेणोपसंहारः । अतो निविशेषवस्त्वेक्यदादिनो भेदाभेद- 


वादिनः केवलभेदवादिनश्च वेयधिकरण्येन सामानाधिकरण्येन च ब्रह्मात्मसादोपदेशाः 
MER ०9 Bi अशोक UE SR 


सस्य ब्रह्मशरीरत्वेनव ब्रह्मात्मकत्वं सामान्यरूपेण “ऐतदात्म्यमिदम्‌'” इत्यनेन वाक्येन ध्रतिज्ञातं 
तस्यंव प्रतिज्ञातस्य तादात्म्यस्य जीवब्रह्मणोविशेषरू्पेण शरीरात्मभावलक्षणतादात्म्यस्य “तत्त्वमसि” 
इतिसामानाधिकरण्येन दोधनांदुपसंहारः कृत इत्याह-ऐतदात्म्यमिति । उपसंहरत्‌ विपक्षे बाधकमाह- 
अत इति, अतः=जीवन्रह्मणोः शरी रात्मभावेनैव सवेषां ब्रह्मात्मभावोपदेशानां संगतिसम्भवात्‌ प्रका- 
रान्तरेण संगतेरभावाच्च, निविशेषवस्त्वेववादिमतेन भेदाभेदवादिमतेन केवलभेदवादिमतेन च सर्वे 
्रह्मात्मभावोपदेशाः परित्यक्ताः (असंगताः) स्युरित्यन्वयः । “अस्येष आत्मा” इत्यादयो वैयधिकरण्येन 
ब्रह्मात्मभावोपदेशाः-पदानां विभिन्नविभर्क्तिकत्वात्‌ भेदबोधकत्वाच्च, “तत्त्वमसि” इत्यादयः सामाना- 
धिकरण्येन ब्रह्मात्मभावोपदेशाः-पदानां समानविभक्तित्वादभेदबोधकत्वाच्च । “तत्वमसि” इत्यादयः 
सामाधिकरण्येनब्रह्मात्म भावोपदेशा:-'पदानां समातवि स क्तिकत्वादभेदबोधकत्वाच्च निविशेषवस्त्वेक्यवा- 


दिन:= अह्व तिनः, भेदाभेदवादिनः=निम्बार्कादयस्तेषास्‌ “द्वा सुपर्णा” इत्यादीनां भेदवोघकत्वात्‌ 
“त्वमसि” इत्यादीनामभेदबोधकत्वाद्‌ भेदाभेदवादः, भेदवादिनः=वेशेषिकमाध्वादयो बहुवः॥ 
एतन्मत्तत्रयेप्यनुपपपत्तिमग्ने स्वयमेवाचार्यो विशदयति । 


शरीर हैं इस कारण ब्रह्मात्मक हैं, यह सामान्य रूप में 'ऐतदात्म्यम्‌' वाक्य के द्वारां प्रतिपादित 
(=प्रतिज्ञात) हुआ है, इस प्रतिज्ञात तादात्म्य-जीव ओर ब्रह्म के विशेष रूप से शरीरात्मभावरूप 
तादात्म्य का, ततु और त्वम्‌ के सामानाधिकरण्य द्वारा बोध कराकर उपसंहार किया गया है-ऐतदा- 
त्म्यमिति ॥ उपसंहार करते हुए विपक्ष में बाधक बतलाते हैं-अत इति। अतः=जीव और ब्रह्म के 
शरीरात्मभाव के होने से ही सब की ब्रह्मात्मकता के उपदेश की संगति हो नाती है। अन्य किसी 
दूसरे प्रकार से संगति संभव नहीं है । निर्विशेष वस्तु-ऐक्य वादी (अद्ध ती) के मत से, भेदाभेदवादी 
के मत से तथा केवल भेदवादी के मत से-समस्त ब्रह्मात्मभाव के उपदेश=कथत त्याज्य और असंगत 
ही होगे, उनकी कोई संगति नहीं लग सकेगी। इत्यन्वयः । 'अस्येष आत्मा' इसकी यह आत्मा है- 
इत्यादि वैयधिकरण्य द्वारा ब्रह्मात्म भाव के उपदेश-भिन्न विभक्ति वाले पदों से युक्त तथा भेद के 
बोधक हैं । 'तत््वमसि' आदि सामानाधिकरण्य द्वारा ब्रस्मात्मभाव के उपदेश हैं क्योंकि इन वाक्यों 
में पद समान (==एक) विभक्ति वाले हैं और अभेद के बोधक हैं। निर्विशेषवस्त्वेक्यवादी अद्व ती हैं । 
भेदाभेदवादी तिम्बार्कादि मंतातुयायी हैं । 'ढासुपर्णा' इत्यादि भेद के बोधक वचनों, तथा 'तत्त्वमसि' 


` आदि अभेद के बोधक वचनों के कारण भेद बौर अभेदका प्रतिपादक वाद भेदाभेदवाद कहा जाता है। 


भेदवादी वैशेषिक तथा माध्व प्रभृति बहुत हैं । इन तीनों मतों में आने वाली अनुपपत्ति को आचाय 
स्वयं ही आगे स्पष्ट करेंगे । : 


४५६ ] (श्रीमतीसमलंकृतस) [अनन्त-सन्देश] ड AR sl 


परित्यक्ताः स्युः । 
एकस्मिन्‌ वस्तुनि कस्य तांदात्म्यमुंपविश्यते ? । तस्येवेति चेत्‌ ? तत्‌ स्ववाकेने- 
वाऽ्वगतमिति न तादात्म्योपदेशावसेयमस्ति कि 'चित्‌ः। कल्पितभेदत्तिरसनसिति चेत्‌ ?, 
तत्त न सामानाघिकरण्यतादात्म्योपदेशावसेयमिरंयुक्तस्‌। सामानाधिकरण्यं तु ब्रह्मणि 
प्रकारद्वयप्रतियादनेन चिरोधमेवाऽऽवंहेतं। ' ` ` 
EM S77) OT —— - - — दर जद 
उक्तादव तवादे. ब्रसमात्मभावोपदेशस्यानुपपत्तिमुदूघाटयति-एकस्मिन्निति, एकस्मिन्‌ वस्तुनि = 
ब्रस्मणि, ब्रह्माति रिक्तसत्पदार्थास्वीकारादितिभाव अन्यस्मिन्‌ अन्यस्य हि तादात्म्योपदेशो भवति-तस्य 
भेदमूलकत्वातु, न तु तस्मिन्नेव तत्तादात्म्योपदेशो भवति-तस्मिनु तदात्मकत्बस्य सबंप्रसिद्धत्वेन तदुप- 
देशवैयर्थ्यातु न हि कोपि घटमघटं - जानाति नापि घटे घटतादात्म्यमप्रसिद्धं येन तदुपदेशापेक्षा स्यादि- 
त्यर्थः] निमीलित्ताक्षः सन्‌ ब्रह्मणि ब्र्मतादात्म्योपदेशमाह-तस्येति ब्रह्मणि तस्य+-ब्रहमण एव 
तादात्म्यर्भुपदिश्यते इत्यर्थः । उत्तरमांह-तदिति, ब्रह्मणि ब्रह्मतादात्म्यं हि ब्रट्मेकत्वमेव तत्तु 
स्ववाक्येन = “सत्यं ज्ञानमनन्तध्‌” “एकमेवाद्वितीयम्‌” इत्यादिवाक्येनेव प्रतिपादितमिति “ऐतदात्म्य- 
मिदम” इत्यनेन प्रतिपाद्य किमपि नास्ति, कि वैतत्तादात्म्योपदेशस्य फलं नास्ति । ननु जीवब्रहमणोः . 


उक्त बद्वौतवाद में ब्रहमात्मंभाव कें उपदेश की अनुपपत्ति प्रदर्शित करते हैँ- एकस्मिन्निति, 
एक वस्तु तत्व ब्रम मै, ब्रहम्‌ से अतिरिक्त सतु पदार्थ स्वीकारे ही नहीं किया जा सकता है, अन्य में 
अन्य का अर्यात किसी एक में दुसरे का तांदात्म्योपदेश' होता है, क्योंकि तादात्म्य भेदमूलक होता है, 
स्वयं में स्वयं का तादात्म्योपदेण नहीं होता है। 'तंस्मिन्‌' 'तदात्मकत्व' स्वयम्‌ भें स्वयं का तादात्म्य 
सवंप्रसिद्ध होने से तादात्म्योपदेश व्यंथं है, कोई भी. व्यक्ति घट को अघट के रूप में नहीं जानता है, 
घट में घट का तादात्म्य अप्रसिंद्ध भी नहीं हे - जिससे कि उसके तादात्म्य के उपदेश की आवश्यकता 
हो । इत्यर्थः । आँख बन्दे करके हो ब्रम में ब्रह्मं के तादात्म्य का उपदेश किया जा सकता है-- 
तस्येति, अर्थात्‌ ब्रह्मं में ब्रम. का तांदात्म्योपदेश नहीं किया जा सकता । (इत्यर्थ ) उत्तर देते है-- 
तदिति, ब्रह्म में ब्रह्म की तांदांत्म्य _ब्रंहमेकेत्वे ही हैं, वह अपने वाक्य-सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रम 
एकमेवा डितीयम्‌- इत्यादि द्वारां प्रतिपादितं हे, अतँ: १ऐतंदात्म्यमिदम्‌' का प्रतिपाद्य पृथक्‌ से कुछ भी 
 नहीद्ै। कि वा यह तादोत्म्योपदेश कां फेल नंहीं हैँ। कहो कि जीव और ब्रह्म का कल्पित भेद दूर 
न करना ही तादात्म्योपदेश का फेल है। अंतः तांदातम्योपदेश निष्फल नहीं है । ऐसी आशङ्का करते 
है कल्पितेति । उत्तर देते हैँ-तत्त्विंति, ततु-कल्पिंत भेद का निरास, इत्युक्तम्‌='प्रकारद्वयपरि- 
त्यागे इत्यादि द्वारा कहा गया है। भेद के कल्पित होने पर और वस्तु के एक होने पर, प्रकार 


अतिमानुष एवं श्रीस्तव ग्रन्थ का विमोचन 


ज० गु० रामानुज स्वामीजी महाराज के परमप्रिय शिष्य आल्वार श्रीकूरेश स्वामीजी महाराज 
की दिव्य रचना पंचसतवी का हिन्दी अनु- 


वाद विद्वान्‌ पण्डित श्रीकेशवदेवजी शास्त्री 
वृन्दावन द्वारा किया गया। श्रीवेकुण्ठस्तव 
प्रकाशन के पश्चात्‌ अतिमानुष एवं श्रीस्तव 
दोनों का एक पुस्तक रूप प्रदान कर विगत 
२७ जून १९९५ को श्रीलक्ष्मीनारायण मन्दिर 
सिद्धदाता आश्रम के संस्थापक परममन्त 
ज० गु० रा० सम्प्रदायाचायं श्रीस्वामी 
सुदर्शनाचायं जी महाराज, फरीदाबाद के 
कर-कमलों द्वारा जनहितार्थं लोकार्पण 
किया गया ! 


अतिमानुष स्तव में भगवान्‌ श्रीहरि सिददाता आश्रम के विशाल सत्संग भवन में सिद्ध 
की अतिमानुष लीलाओं का मनोहारी सन्त घोपुदशेनाचायेजी महाराज को घीभाष्य भेंट 
वर्णन श्रीकूरेश स्वामोजी ने किया है। करने के साथ घोंअतिमानुषस्तव ग्रन्थ का लोकापंण 
श्रीस्तव में महालक्ष्मीदेवी के वैभव का कराते पं. श्रीकेशवदेव शास्त्रों सम्पा.-अनन्त संदेश 
वर्णन है । इसका हिन्दी अनुवाद बड़ा ही साथ में खड़े हैं-आचाये नरेशचन्द्र शर्मा, वृन्दावन. 
सरस है । यह ग्रन्थ सम्प्रदाय के समस्त भक्तों के .लिये परम उपयोगी है। पुस्तक का मूल्य १०)₹० 
है । प्राप्ति स्थान-श्रीरंगनाथ प्रेम, वृन्दावन है। 
श्रीगुरु पूर्णिमा का अद्भुत पूजन--- र 

श्रोगुरु पुणिमा का पर्व सम्पूणं भारतव में बड़े ही श्रद्धा के साथ मनाया जाता है । :सवंत्र 
अपने आचाये का पूजन प्रत्येक शिष्य बड़ 
मनोभाव से करता है जो दर्शनीय हो जाता 
है। इस देवभूमि में ऐसी महान्‌ आत्मायें 
समय-समय पर अवतरित होती रहती हैं, 
जिनकी कीति के प्रकाश में अन्य फोके 
दीखने लगते हैं। ऐसा ही श्रीरामानुज 
सम्प्रदाय के एक महानु सन्त का वैभव है 
जिसे देखकर हैरत होती है । श्रीगुरुपूणिमा 
के पावन पर्व पर इस महान्‌ सन्त ने अपने 
लाखों भक्तों को १४ घण्टे'तक अनवरत 
रजत स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान होकर 


शुभाशीर्वाद प्रदान किया । आश्रम के अन्दर पूज्य आचार्यचरण का पूजन करते हुए आधम के 
करीब १ किलोमीटर लम्बी कतार में भक्त मार्गदर्शक आचारं धोप्रहलाजी महाराज एवं 
बड़ी श्रद्धा से खड़े हुए आगे चलते आ रहे अन्य भक्तगण 


थे और अपने श्रीगुरु के दर्शन कर जीवन को कृतार्थ कर अपनी भेंट अधित कर आगे बढ़ जाते, 
ऐसा उत्सव श्रीगुरु पूणिमा का हमने कहीं नहीं देखा । इस आश्रम में जो भी होता है अद्भुत होता 
है । सभी भक्तों के प्रसाद को मुक्त व्यवस्था आश्रम की ओर से थी । आप भी कभी इस आश्रम का 
अवलोकन कर अपने को धन्य करे । -आचाये नरेशचन्द्र शर्मा 


| 
| 
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अनन्त-सन्देश के उद्देश्य 
बबेसाधारण भगवत्रमानुरागियों को प्रभु प्रेम-रसामृतपान कराकर मानव समाज को पुथ 
लु शान्ति प्रदान करते हुए ईश्वरोन्मुख होने में उत्पन्न भ्रम, विवाद एवं परस्पर हष को समूल नष्ट 
करना और भगवलोम के दिव्य आदेश को उपस्थित करना साथ ही पूज्य श्रीकाँची ४० भ० अनन्त 
थी विभूषित श्रीस्वामी अनन्ताचार्यजी महाराज के सदुपदेशों का प्रचार-प्रसार व श्रीदेस्णल सम्प्रडाण 
छी बुद्धि हड घामिक-पच का जहेण्य है । | 


re 


निण्य 


-घहु शच्च शुड णारत्राशळ ढछ छा छण शि 


०्ञ्हथा धज्बन्धी बम्णाइछ श्षम्शमशी 
ए-श्षष्ष धत्यैक भाह की २७ तारीख को प्रकाशित १--इस पत्र मे भगवत्‌ प्रेम सम्बन्धी, शान, भवति 
होगा । किसी कारणवण देर भी हो सकती है । प्रपत्ति के भावपूर्ण लेखू एब कवितायें ही 
प्रकाशित हो सकेंगीं । 
९-हछ एश की बाविक भेट देश में २५)%० होगी। ३--लेख स्पष्टतया कागज क एक भोर लिखकछ 
न भेजना चाहिये । 

९--यो सज्जन इसको एक समय में ३०१)३० भेंट ६_ जेखों के तलतिर छापने न छापने $४ 

हान करेंगे बे पत्र के आजीवन सदस्य होंगे, अधि ने होया - 

बहु एच उन्हे आजीवन मिलता रहेगा । का पूर्ण अधिकार सम्पादक को होगा । 

> _, छ-नेख, कविता तथा सम्बन्धित-पत्र सम्पादछ 
भनन्त-सन्देश, वृन्दावन, उ०प्र० के पते ष 


ए--थो सज्जन मास की ५ तारीख तक प 
र Ee भेजना चाहिए जो माह की १० तारीख तर 


क्ष कर्‌ सके, उन्हे कार्यालय को पत्र लिखकर 


छारण जात लेना चाहिये यदि अङ्क नही भेजा : मिल सकें। 
पथा होगा तो भेजा जायेगा । यदि भेज दिया ५--विवादास्पद एव अधूरे नेख स्वीकृत न होगे ॥ 
उबा है तो उसकी जानकारी ही जायेगी । ९-_किसी लेखक के मत के उत्तरदायी सम्पाडछ 
नही होंगे । 
३-्यबस्था सम्बन्धी समी पत्र-ब्यवहार नीले ७--सम्पादक सम्बन्धी समम्त लिल्या-पढी निम्न एते 
दहे बद करना बाहिये । वर करनी चाहिए । 
हः ध्क्‍्वएदापक-- -पत्र व्ए्श्हार के पते - सम्पाइक= 
द विरल देवस्थान थौरङ्कनाष प्रे 


इस पत्र के व्यवस्थापक एवं मालिक श्रीवेडूटेश देदहथान ८७/८४ फणसवाड़ी बम्बई=२ ने सम्पादक 
Fe प. श्रीकेशवदेश शास्त्री द्वारा श्री रङ्गनाथ प्रेस, रङ्गजी की पदिचम कटरा, वृन्दावन से छपवाकर प्रकाशित किया । 


क 


